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शुभ-यंदरश 


मूध्रक्चिद वक्ता, प्रभावणाली व्यक्तिरवधारो, श्रनुयोगाचायं श्रौ कान्तिसागरजी 
महाराजश्री करौ निशाम वाडमेर्‌ जसे दुरस्थ प्रदेण से निकमे हुणु छःरो पलत संक्री 
प्रकाशित दनि वाली स्मारिका देतु मेरौ गुभेच्छारमागी म्द 
जेन संध के भावी इतिहास के लिए वर्तमान एतिहासिक श्रौर धार्मिक भव्य 
पभरटनाग्रौ की जानकारी एवरं विवरण प्ररो के लिए प्रेरक वने, इसलिये स्मारिका का 
श्रायोजन उचिते) 
श्राजके विम काल मे भगवान्‌ महावीर कै विकालावाधित, भ्रविच्छिश्च एवं 
प्रभावणातती पाप्तन में रेप्ती बडी पद्रयात्राएुं श्रायोजित करने वाले पृन्यवंत प्रात्माएं मौजूद 
रै यह्‌ जानकर श्रानन्द ग्ररश्रनुमोदना होती दहै। 
स्वयं के घुमाशोर्वाद श्रौर उपदेश द्वारा पदयात्रासंध के संघपतियोकेहूदयमें 
पमे भावना जगतत कर रेसी महान्‌ याचराग्रों के ्रायोजन के उपदेशक गुरुवर्यश्री को 
प्रतः पतः धन्यवाद । 
जन धर्म की महान्‌ प्रभावना के लिए श्रनुकम्पादान की प्रवृत्ति सहित की 
पदयात्राश्रो का प्रायोजन षस कालके लिये स्वोपिरिश्रंगहै एेसामेरा माननादहै, कारण 
कि हम स्वयं बम्बर से पालीताणा पदयात्रा संघ लेकर ग्राये तव यह्‌ श्रनुमव हृश्रादहै। 
उमर्मषयात्राद्रारा जो शास्तन प्रभावना व धमं प्रभावना हृ उसमे प्रेरणा लेकर श्रनेक 
पदे यात्रा संघो करा प्रयोजन श्रा इससे मेरे कथन की पुष्ट्होतीदै। 
रेी याचाय यदि विधिपूवक श्रीर्‌ णुभे मावपूर्वेक की जावेंतो यात्रियों के जीवन 
मेनया णुम-भाव., नयी प्रेरणा, नया प्रकाण प्रीर प्रुषा प्राप्त हौ सकती है । इससे 
नौयने का वाहन सही दिणामं वहने लगतादै, दस टरष्टिसे देसी याच्राश्रो कार्म जोरदार 
मिन्द म प्रत्तिकदुत कररता ह) 
मृनिवये श्री कान्तिमागर्जी महमराज जसे विद्ववर्यः समथ, प्रतिमाणाती 
इमुपोगानाय को निश्रामे प्रीर्‌ सौजन्यशासी विद्धान्‌ यवक मूनिश्री मपिप्रभसायरजी फी 
प्रम्व्णु म चिक्य द्म संघे पानीतनागा प्रनने के वक्त के प्रवेणोत्सवमें साप्रिलदने क 
मून्दग द्दवन मनेः मिला दसनत परानन्द मे प्रनुभव करता । महान्‌ तोधेभूमि में गुम 
पदे मे धानीनासा कौ मायामे (म्पि कोषाः प्रौर्‌ राजस्थानी मापा मे "फले चुन्द 
व श्राया फर सन मकौ उदारमा. मो भावना श्रीर्‌ श्रनृकम्पाष्नि कूल भौरतर 
यवाये ॥ब्ट्‌ दद्यार एत्िदाम यना, दमने जारं सोनो द्वारा पनुमोदना हष 
सकय उषान्तना, पदायन्त्रश्रो कूमनिनिमामरमी मगान्‌ कैः प्रास्मीय सम्दन्पं ङः 
; पयुद गद दनय कप्र्द एमा प्रमिन्छा क साच 
} क नमन्ड्न्‌ ॥ | 


- किय पोरे गृ 


न्रुभ सन्देश्र 


श्रनुयोगाचाये श्री कान्तिस्रागरजी भिरे पुरानि स्नेही ह । श्राप चिद्रानू विचारक एवं प्रखर 
भ्रवक्तो है । श्नापका स्वमाव मिलनसार एव समन्वयवादी है \ भाषे सान्निष्य भे याडमेर से पालीताणा 
तक सघ की पदन्यात्रा घम प्रचारकी दप्टिसे महत्त्वपूर्णं है ! जैन-ती्यं कौ प्रभावना कौ दृष्टि से इमना 
भरपना एतिहासिक मत्व है । 


भरस्तुत इतिहास को सुर्लित रखने पै लिए महासथ एक स्मारिका प्रकाशित कर रहा ६, परम 
भसनत} मेरौ हादिक णुम-कामना है करि महास श्रपने विचार को मूतं स्पदेनेमे सपालो 1 


विसयत्तम, राजगृह उपाध्याय प्रमर मुनि 





न्क सफल हो, 


यहौ शुभ कामना । 


== 
९ 


-गणाधीञ्चा - 
उदयसागर 


आभ - खंदेश 


हे महाम्‌ सभक | 


भारत फी धामिक एवं सास्कृतिक धरोहरों भे विभूषित पुण्य तीर्घाधिराज की कल्याणी 
राया में प्रापश्री का गुरानुवाद करते दए सांस्कृतिक जागरण, साहित्यिक विकासोक्नयन एवं जन 
रक्य के राष्टरीय संस्थान णाति विजय ज्ञानपीटः दुर्गे गौरव श्रनुभव करता रै। गुणानुवाद का यह्‌ 
परमम दसनिष्‌ उपरियत ह्न मयकि श्राप्री ने बाद्मेर से श्वी शएतृुञ्जय तीर्ये की यात्राके लिए दरी 
पातित संय यात्रा का सर्जन किया नौर श्रनैक भाग्यणालियों को पुण्यानुयन्धी पण्य उपाजित करने का 
गवणिम श्रवसर्‌ उपलन्ध कराया । 


जैन धर्मं एवं जन संस्कृति श्राप जैसे संत मनीवियों द्वारा प्रोत्साहित धार्मिक प्रवृत्तियों की 
प्या षरद्ी प्राष्यु ह । एफ लम्ये श्ररसेमे जिन णासन कौ प्रभावनाके श्राद्ं कार्यो के साथतप 
पराराभना का शानदार श्रवसर समाज को श्रापश्री ने उपतत्ध कराया । शःखलावद्ध उपघान तपकी 
प्रारमपना से हजारे प्राराधकों ने भ्रात्म-कल्यारा का मार्गे पायादै। श्री नाकोटा मे उपधान तप 
द्मारामनाके बाद ही महायाता फा उपादेय संवस्प वंदा कर लाग्यो लोगो की प्रात्मा में सम्यक्त्व सुधा 
के मिक रतुद्य है । भगयानू महावीर के सत्य श्रहिसा पर श्राघारित्त भेदभाव रिति जाग्रति, 
देशम्यापी दीषटष्टि, सुमद सामाजिक जीवन मे धामिकः एवं प्राप्यात्मिके प्रगति तया प्रत्यक्ष 
प्राक्रणा ह अनुकरणीय दै । 


द्य महान्‌ रेतिद्ाभिकर ष्टी फानित्त यात्रा यप साम सद्धित, सद्धमं की पुक्‌ मनोरम गाया 
शतिर का थ्या कन सथाद 


प्रापश्रीने द्म महानु याद्या घर्मं की दयता के निष्‌ जमी प्रास्या भ्रीर्‌ ध्राव्यक्ता 
हक्ी है उम भानश्लर परिय परा कर जिन प्रानन प्रभाया णी मह्वपूर्णो फटी को उपसम्पि 


[44 


दी. 1 पनिनन्दनीय है 1 


ह धशपुरय. दनी छस्दो के ज्य प्रारधी के नरपारदिन्द मे फोटिभः यदन ट । 


ागकरनद नाहर रो. मो. जन-केशरीकःर कोटारी राबतमस जन मरि 

प्रच्य उवायश कृर्फाप्यक्ष 
भोतोलाशषे बाहिपा, रो, भुखश्न्द जयश लानशन्दय जन 
+ 6) (4.1, भती एषम 


१ 


शुभ - संदेश 


गत जनवरी माह भे, परम पूज्य ्रनुपोगाचाय श्रो कातिमागरजी महाराज की निधा मे, 
ढेर मे, वरीय एक हजषर या्रियो वा, तीय्ुधरज श्री शएब्रूल्जय वा, छरी कलितत जो सघ 
निकला चा, यह्‌ जानकर प्रसम्नता हुई 1 


जिन धम मावनाणील श्रीमानो नैः छतने यदे, 850 वि० मि लम्बे व 52 दिन तक चलने 
वत्ति सघ षा उदारता से भ्रामोजन विया श्रीर्‌ जिन छोरी वही उम के घम शरद्धावान भार््यो-वहनो 
ने वैदल यात्रा स्मे का कष्ट उरुया, उन्होने पामन प्रमाकना का उत्तम चापं विफादैभ्रौर्ये 
ध-यवादमे पात्रहं। 


इस सध वे स्मरणा निमित्त जो स्मारिव प्रकारित की जारहीहै, वह श्रीस्रघषमो 
तीये याघ्राक्तीप्रैरणा देने वाती व सुन्दर हो, एेसौ मेरी शुम वामनार्ये भेजता हं 1 


मवदीय 

श्रेणिक कस्तुरमार्ई 

श्रघ्यन्न 

श्रहमदाबाद सेट श्रानन्दजी कत्याणजी 
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कक्फिनिर 

श्री डी आर भहता 
विप्राल जन-सपुदाय 
का पद यातासघक 
वाडमरस 

प्रयाण के सपय 
सप्वाधित करत 
हय 





प्रनत उपकारी श्री तीर्थकर परमात्मा समग्र 
जीवो को जिनशासन के रसिक बनाने के लिए 
तीथं की स्थापना करते है। . 

जिससे तरा जाये उसे तीथं कहते है । 

एसे तीथं के मुख्य दो प्रकार है :-- 

(1) जंगम तीथं :-साधू-साघ्वी, श्चावक- 
श्राविका रूप चतुविध संघ को कहते है । 


(2) स्थाचर तीथं :-जो एक स्थान पर 
स्थिर रहता है जैसे-शतरुज्जय, गिरनार, अष्टापद, 
ग्रातरू, सम्मेतशिखर श्रादि । एसे स्थावर तीर्थोकी 
महिमा शास्त्रों में विस्तारसे बताई गर्ईहै । तीथं 
यात्रासे कैसे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होतेहै, जरा 
देखिये --- 


(1) परम पवित्र तीथं स्थानों मेजनेसे 
चित्त मे शुभ श्रध्यवसाय उत्पन्न होते है । तीथंकी 
पवित्रता जीवन को पवित्र बनाती है । 


(2) जहां प्राकर श्रनैक भक्त लोग भगवद्‌ 
गुण की स्तुति मधुरालाप से सुन्दर भक्ति के गीत 
गातेदहै। जिसे सुनते ही श्रपना दिल भक्ति रस 
से भर जाता हैश्रौर भगवद्‌ भक्ति मे एक तान 
वना रहता है । 


(3) परम कृपालु परमात्मा कौ प्रशांतः 
मनोहर-मूति के दशेन मात्र सेही श्रात्मा श्रपनी 
मानसिक व शारीरिक व्यथाग्रो, पीडभग्रों को भूल 
कर कोई अलौकिक श्रानन्द का भ्रनुभव करती 
है। 

(4) तीर्थंकर प्रम की कल्याणक भूमियोकी 
स्पशंना से भ्रात्मा मे भावोह्लास की सुन्दर लहरियें 


तीथे यात्रा का महत्व 


[] श्रार्था सुलक्षणा श्री 


उठती है जो चचल-चित्त-वृत्तियों को स्थिर श्रौर 
शास्त बनाती है । 


(5) तीर्थभूमि के पवित्र रजकणो के स्पशं 
सात्र से ्रात्मा कमं रजकणों से रहित बनती है । 


(6) तीथे स्थान मे परिभ्रमण करने वालों 
का भव-शभ्रमण भी मिट जाताहै। 


(7) तीथे स्थान में श्रपनी श्रस्थिर सम्पत्ति 
का सदव्यय करने से स्थिर श्रौर भ्रविनाशी गुण- 
सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । 


(8) तीथेपति परमात्मा की पूजा हारा 
पजक भी पूज्यपदवी को प्राप्त करता है । 


इस तरह ती्थ-यात्रा हारा भ्रात्मा श्रनंत पुण्य 
प्राप्ति प्रौर श्रखुट भ्रानन्द का भ्ननुभव करता है । 


स्थावर तीथं की महत्ता बतलाने कै लिए 
स्वयम्‌ तीर्थकर परमात्मा भी ती्थेभूमि मेभ्राते 
है जैसे--प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव भगवान्‌ 
नव्वाणुपूवं बार (84 लाख से 84 लाख का 
गुणाकार करनेसे जो सख्या प्राती है उतने वषे) 
शघ्रुञ्जय तीथं पर पधारे थे श्रौर श्रपने 
निर्वाण समय को समीप जानकर श्रष्टापद तीर्थं 
पर जाकर श्रनशन करके मोक्ष प्राप्त किया था। 


प्रजितनाथ भगवान्‌ रादि 20 तीर्थकर 
परमात्मा सम्मेतणिखर तीथं पर ्रनशन करके 
मोक्ष को पघारे थे) 


श्री नेमीनाथ भगवान्‌ पुनःपुनः भिरनार तीथे 
पर श्रयेथे श्रौर वही निर्वाण को प्राप्त हुए थे) 


श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान्‌ चपादुगै में 
श्रौर श्री महावीर मगवान्‌ पावेपुरी तीयं मे प्रनणन 
करवै सिद्धपद कौ प्राप्न हए 1 


तीच-मस्तार ममुद्र से पार उतरनं वाली नजा 
हं रौर धरौ तीथकर परमात्मा उम नाच चो 
चाने वाने नियमिक (नाविक) ई। 


रमे महानु भरमाव्िकि कीथों कौ श्िवि दुद 
यात्राक्लमे महानु प्त की प्राप्ति दतती है। 


शास्त्रो म निम्नोक्तप्रकारमे तीपेयायाकी 
विचि वत्रलाई गई टै -- 

(1) सच्ित्ते (खजव) ्राहार पानी ्रादि 
कात्याग)। 

(2) एकासनत्तप (क्मसेकम)। 


(3) सदृगुष्प्ो के स्नाय पैदल 
(दधाता) । 


चलना 


(4) जमीन परर उनी वस्त्रो पर शयन 
करना । 


(5) ब्रह्मचम का पालन करना 1 


(6) दोनों समय (सुवह्‌, साय) प्रनिक्रमणा 
करना 1 


दन छ नियर्मो (खरी) बा पालन वसते हए 
तीवयात्रा क्रेसे ओर शक्ति हौ तो चतुव 


भधकोसाय मेलेकर यातनाकराने से तीषैक्र्‌ 
पदक्ीभीभ्रम्तिहोस्क्नीरहै। 


श्री ऋपमदेव भगवानु के मुखसे तीथे यात्रा 
का महान्‌ फन सुनकर मरत चक्रवर्ती नै 
श्री शदुल्जय महातीव का सघवडी ही धरूमघाम 
से निकाला याग्रीर त्ीयक्ा प्रथम उद्धारभी 
कराया धा । उनवे वाद दण्डवीय सजा श्रादिनेमी 
मध्यै सायततीयं यातवाक्रकैे ती्य॑का उदारं 
कगाया या 1 दसौ तरह विक्रम महाराजा, कुमारपालः 
सजा, चन्तुपाल तेजमाल मत्री आदिनी वङे-बडे 


सव निकाल कर तीयवावा का मलन साम भ्र्ि 
क्था 

विधि पूयक तीय यात्रा क्सने म निम्नोक्त 
फतमकी प्राणि दती - 
(1) श्रारभ्मनिदृत्ति 

मायु यात्री तीय यात्रा बै किद्‌ जवसे 
प्रपाण क्साहै तव से मभौ धकारमै घरश्रौर्‌ 
व्यापार सवधी पाप, व्यापारकात्याग कराह 
जिम श्रम विचार श्रनि वदटा नात 
तया विनष्ट कपाय क्ानटौ जानेमे श्रम कमे 
मावधमीनहीरोतादै। 
(2) ल्षमो का सदुपयोग 

तीर्थयात्रा मे श्राया हुमा यात्र श्रषनी ल्मी 
गा सान क्षेपो मे (जिनर्मादर, जिनभूति 
सिनायम साघु माध्वी, श्चावक, श्राविका) 
दुषमोग करे मदान्‌ पुण्योषाजित करता टै 1 
(3) सधवात्सत्य (मक्ति) 

विधि पूरवेक याना करने वाते का चतुविध सय 
की भक्ति कवा परम सीमाग्य प्राप्त दोता दै । मादर 
सविनय पूर्वव साघु साध्वी महाराज ब्रादिक्ये 
श्रादार पानौ श्रौपघ चस्प प्रदान करे से सम्यम्‌ 
दशन भादि गुणौ की प्राप्ति टौतीहै) गुर मुख 
से जिनवाणी का पान करने से तत्व, 
ज्ञान, विवेक धर्मदा सयम श्रादि गणो 
कपी प्राप्ति सुलम वती माय हो अपने स्वधर्मो 
वयुभ्रो के सद्गुणो वो देखकर नैते ही गुर श्रपनो 
श्रात्मा मे प्रगटाने के शुम मनोरथ उत्पन्न होतिरहै 
तवा इन गुणौके प्रति श्रादर स्वार समान 
प्रगट टौता है) 
(4) सम्यगृदर्सन प्ते नि्मेवता 

सम्यग्टष्टि आत्मा कौ तीय श्रीर्‌ तीर्याधिपत्ति 
परमात्मा के दर्णेवे कदन श्रौर स्पशना भावस 
श्रपूरवं भावोल्लाम प्रगटता ह जिससे सम्यण्दर्मन की 
विशुद्धि होती ह ( जिने श्रमी तवं सम्यग्दर्शन नही 


पाया ह वह भी सम्यग्दर्थन प्राप्त कर्‌ सकता हे) 
तीर्थं स्थान के पवित्र वातावरण मेँ चित्तभी 
प्रसन्न रहता है, प्रसच्चित्त परमात्मा के ध्यान में 
मन श्रात्म-परनुमव प्राप्त करके आनन्द मे मग्न 
वना रहता है । 


"ात्रुज्जय साघु प्र॑नता सिद्धा सिद्धे वलीय 
ग्रनत'" इस शास्त्र वचन से यही रहस्य प्राप्त 
होताहै कितीर्थं स्थान मेँजाने से प्रात्माकी 
श्रव्यन्त निमेलता प्रगटती है । 

(5) स्वजन स्नेहियों काः हित : 

तीथं यात्रा पारिवारिक हृष्टिसे भी हितकारी 
है । तीर्थं यात्रा के वहाने स्वजन परिजन सभी 
एक साथ लाम प्राप्त करते है । घरमे रहते हुए 
देव दर्शन, पूजन श्रादिका लाभ नही लेने वाले 
भी तीथं स्थान मेँ जाकर धमे कृत्य करने 
लगते है । 

(6) जीं मन्दरो का उद्धार: 

तीथं यात्रा करने वाले सघश्रौर सघपति 
वगैरह को रास्तेमेंश्मतेि हुए गविोंके जीर मदिर 
ग्रादि के पुनरोद्धारमे तथा जहां नवीन मदिर कौ 
श्रावश्यकता हौ वहां पर नवीन मदिर वननेमे 
सम्पत्ति का सदव्यय का शुभ अवसर प्राप्त 
होता है) 

(7) शासन उन्नति : 

चतुविघ सघ के साथ छरी" पालते हुए तीर्थं 
ग्रात्रा करने से गांव-गाव में जिन शासन की 
प्रभावना होती, जेन जेनतरोको भीसवके 
दशन वंदन भ्रौर संघ भक्तिका लाभ मिलतादहै 
दससे जिन धमं की प्रणसा होने के साथ-साथ 
पारस्परिक धर्म स्नेह भी वठतारहै श्रौर धर्म श्रद्धा 
टढ वनती है । तीर्थं माल प्रादिकी बोली वोलं 
कर देव द्रव्य बढाने से, तीथं स्थान में याचको को 
दानदेनेसे, तीर्थं उद्धार ग्रादि स्॒कार्योको करने 
से जिन शासन की महान्‌ उन्नति होती है । संघ- 


पति व संघ याचियो की उदारता जिन भक्ति 
गुणानुराग श्रादि सद्गुणो को देखकर दूसरे श्रद्धालु 
प्रात्माश्रों के हृदयमें भी रसे सत्कायं करने की 
भावना जागृत होती दै । 


(8) नलिनल्ञापालन . 


जिनेए्वर भगवान्‌ ने तीर्थयात्रा को मौोक्षका 
प्रधान श्रग कटा है । एेसा जानकर तीर्थयात्रा करने 
वाला जिनान्नाका भी पालन करता । वीतराग 
प्रमु की पवित्र भ्रान्ञाको शिरोधायं करके प्रवष्य 
विधि पूर्वक तीर्थयात्रा करना चाहिये ¡ शक्ति होते 
हृए भी जो तीथे यात्रा नही करता वह्‌ विराधना 
का भागी वनता है। “जिन पडिमा जिन सारखी 
कहीए सूत्र मभार तीर्थकर भगवान्‌ की सूति 
तीर्थकर के समान है, इस शास्त्र वाक्य का रहस्य 
भावपूवेक यात्रा करने वाले को प्रत्यक्ष श्रनुभव 
गोचर होता ह । 
(9) तीथंकर नाम कमं काबः 


ती्थेपति परमात्मा की मूतिको व तीर्थपति 
के तीर्थं को उनके (तीर्थपति) समानही मान कर 
तीथेयात्रा करने वाला विवेकी श्रात्मा उत्कृष्ट 
भावोल्लास पूर्वक “सवि जीव करू णासनरसी' की 
मगल भावना से प्रभावित बनकर तीर्थकर नाम 
कमं का वधन करता हि] 


(10) मुक्ति कौ समीपता : 


तीथयात्रा करने वाले को उपरोक्त भावोल्लास 
किचितन भी उत्पन्न होसकेतोभी वह्‌ भ्रासन्न 
सिद्ध अ्रवश्य वन जाता दै भ्रर्थात्‌ वह्‌ श्रल्पकाल 
मे ससारमे रहकर जल्दी समे जल्दी सिद्ध पदको 
पातादे। 


इस तरह भ्रात्मा तीर्थयात्रा से मोक्ष को 
समीप (निकट) करता है । 


(11) सुर नर पदवी: 


तीर्थयात्रा करने वाला जव तक मोक्ष नही 
मिलता तव तक वहुदेव श्रीर मनुष्य मे जन्म 


सैताहैश्रौरवहाभी रसे राजा मटाराजा स्वामी 
इन्द्र श्रादि रै उच्च उच्च पद को श्रवश्य पत्ता । 
एसे व्यक्ति कभी भी दुगत्तिमे नदी जाति । घम 
विवेके रादि गुणो प्राम्तिहोनेसे वैगग्य रस 
मे भीलता हृन्नासभी भोगो का त्यागक्े 
चारिन का विशुद्ध पालन कले अनुक्रम सेमोक्त 
मुख क्य प्राप्त क्रताहै। 


भव्यात्माप्रो कोरेसे ही महान्‌ ताभासे 
लाभान्वित कर प्राटमग्त्याण का माग प्रशस्त 
करने वाला इस युग कण महान्‌ प्रभावशाली सथ 
परम पूज्य श्रद्ध य ब्मनुयोगराचां श्रौ कान्तिसागररजी 
मसरा के पावन साध्यम निक्लाथा} उस 


महान्‌ सधको देन्ति ही वनता था 1 करीन 1,000 
यात्रियोनेषू गुख्देव क्ये पावन निश्रा म विधिपूवक 
पदयात्रा कर श्रमूत्य जीवन भी सायक णव सफ 
यनया । कोटि नमन दमे गुख्देव मै चराम 
तथा शत्‌ एतु ध-यवाद है उन सधपतियो एव 
यात्रियो कयो जिटोन श्रपनी मम्पत्ति श्रीर समय 
का सदव्यय कर महान्‌ लाम प्राप विया 


ये युग द्रष्य ह॒ सत्यत्रनी 
जीवन हौ णोतल ज्यो चदन । 

हो शरद्‌ पूणिमा मम कान्ति गुस्पी 
नत मस्नक चरणो मे सदा वन्दन! 


<® त 


श्रगरित नयनो के सुखदाई 
{2 श्राया विय्‌.द्प्रमा 


खरतर गच्छ शगार मनोहर, 


श्रतेवासो हरि 


रत्नाकर 


जन-जन कौ पोयुप सिक्तं फर, 
वाधा है हे गुख्वर सुमने ॥१।१ 


जिसने 
परण्मोदय 


दर्शन तेरा 
उसका 


पायाः 
भ्रकटाया ॥ 


जप-नय हो हे गुखवर तेरी, 
तुमने दिव्य ज्योति प्रकटाईं \।२॥ 


स्व पर कौ भिवता भिटाकर, 
सकल विश्व॒ वसुधा श्रपनाई। 
वधु-वघु ह हम सव मानव, 
तत्व घोघ यहं तुमने गु जाया ।।३॥1 


कान्ति नाम पावन महान्‌ है, 
पुरावृत्त मे होगा उज्जवल । 
शनी गुड चरण सरोज वदना, 
प्रमोद मण्डल की ग्रहो श्र्चना ॥\ ४11 
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प्रथम हुम यहाँ ती्थद्धर श्रौ तीथं शब्द कौ 
व्युत्पत्ति पर किञ्चित विचार करे। व्याकरण 
शस्त्रकीदष्टि से प्तुः प्लवन तरगयोः घातुसे 
तीर्थं शब्द वनता है । जिसका श्रथ है त्िरना। 
प्र्थात्‌ जिस साघनासे जीव संसार समुद्र सेतिर 
जाय उसे तीथं कहते है । अ्रथवा जिस स्थानसे 
प्रात्मा मक्त हो वहु भी तीथं कहलाता है । 


तौथेदो प्रकारके है--जंगम श्रौर स्थावर । 
जंगम तीर्थ, साधु-साघ्वी-श्रावक भ्रौर श्राविका 
जिन्हे चतुविध संघ भी कहते हैं । स्थावर ती्थंदो 
प्रकार के है--शाश्वत तथा अशाश्वत । नंदीश्वर 
द्वीप रादि शाश्वतं तीथं है ग्रौर प्रशाष्वत तीर्थो 
की स्थापना समय-समय पर होती रहती है। इन 
सभी प्रकारके तीर्थो की महत्ता वत्तलाने वलि श्रौर 
स्थापना करने वाले श्री तीथद्धुर भगवान्‌ होते है। 


इस श्रनादि श्रनन्त संसारमे जड श्रौर चेतन 
रूप मे छः द्रव्य है--(1) धर्मास्तिकाय, (2) 
ग्रघर्मास्तिकाय, (3) श्राकाशास्तिकाय, (4) काल, 
(5) पृद्गलास्तिकाय, (6) जीवास्तिकाय । इनमे 
मुख्य दो द्रव्य है--जीवास्तिकाय श्रौरपुद्गला- 
स्तिकाय । जीवास्तिकाय चेतन द्रव्य है तथा 
पुद्गलास्तिकाय भ्रचेतन । ये दोनों ही श्रनन्त ह । 
श्रनन्त जीवे सिद्धो चुके है श्रौर श्रनन्तानन्त जीव 
संसारमंही जन्म मरण कररहेहै। जीवोंकामूल 


व 
तीर्थकर ओर तीथं 


[] लेखिका--म्रार्या सज्जन श्री 


स्थान निगोद है । श्रनन्तकाल से कमं भ्र्थात्‌ जड श्रौर 
जीवका सयोग चला श्रार्हाहै। इस श्रनादिं 
संयोग को वियुक्त करदेने की साधना ही मक्त 
हने की साधना है । जिन जीवों ने सथमतपकी 
साधना के बल पर स्वेयंकोजडके सयोगसे 
स्वंथा मुक्त कर लिया वे सिद्ध कहलाते हैँ । 


संसारी जीवोंमे से कुछ जीव क्षयोपश्मलब्धि 
से श्रात्म गुणो का विकास करते हुये मनुष्य गति 
मे श्राकर उत्पन्न होते है। इनमे सेभी कोर 
विशिष्ट जीव विशेष क्षयोपशम लल्धिके कारण 
जिन्हे भ्रात्म-विकास की बाह सामग्रियों यथा-- 
जेन-कूल, सद्गुरु सयोग, धमं श्रवण, प्रभु दशन, 
पूजन प्रादि कौ समुपलन्धि होतीदै। रएेसे जीव 
स्वभाव से ही दयालु, उदार, सरल, विनयवान्‌ 
श्रौर सदाचारी होते है । तत्त्व जिज्ञासा उन्ह प्रगति 
पथ पर श्रग्रसर करतीरहै। श्रौरवे स्वय भी तत्त्व 
जान कौ प्राप्ति का प्रयत्न करते है । उनका चिन्तन 
ग्रात्माभिमूखी बन जाता है। उन्हे चेतन प्रौर 
जड़ की भिता काज्ञान हौ जाता है1 वे जान- 
जाते है कि चेतन, नित्य, शाष्वत, श्रखण्डभ्रौर 
चिन्मय स्वरूप है । जड़--श्रनित्य भ्रशाए्वतु खण्डित 
म्र्थातु विशीपं स्वभावी है। वहं श्रात्मानहीदहै 
उसमे चेतना शक्ति नहीदहै। चेतन श्रौर जका 
संयोग संसार श्रमण काकारणंरहै। जव जडके 
संयोग से चेतन स्वधा मुक्तहौी जाय तो उसका 


ज-ममरणं वसस्रार श्रमणाभीनहीहो सक्ता 
इसी शद्धा या विश्वास तथाज्ञान को सम्यम्‌दमन 
सम्यन्‌- ज्ञान कहते है । एेपे सम्यक्त्वी जीव मुक्ति 
पथ पर प्रम्विति हौ जतेरहु। त्रोघादि कषाया ग्रौर 
विषय विकारो को जीतते हये उ्छरृष्ट सयम तप 
बी साघनासे तीयद्ुर नामकम का वव करके 
जयतु की सर्वोच्च विभूति वनतते हँ । केवल जान 
केवल दशन पूणंत प्रक्ट हो जतिर्है। उह 
श्रनुत्तर रूप सम्पदा, श्रनृत्तर वभव, सुरामुर पूज्यत्त्व, 
चौती श्रतिणय, षेतीस वागतिशय श्रादि प्रलौक्िकि 
शक्तियां समुपलब्ध रोती है । वे चतुविध सधी 
स्थापना क्रते द। इससधकाही दूसरानाम 
तीयहै । तीयनिर्मासा के कारणही वे तीर्थद्धुर 
क्टुलति ह । जगत्‌ के च्रिकालवर्तीं भावो को 
जानते देखते ह । सोकमे रहय पदद्रन्योके 
गुण श्रीर प्याय को सप्त नय चार निनेपसेप्रौर 
उनके श्रनत धर्मौ मेसे कतिपय धर्मोंकोसप्त- 
भगी हारा ममते है । लोककेक्षेत्रीय वणानमे 
पसेस्थानो का भी वणन है जहां शाश्वत जिन 
विराजमान दहैं। जसे देवताश्रौ वे मुबन विमान 
श्रादिमे तथा नदीएवर स्त्वक जम्बू ्रादिद्रीपों 
मे जर्जर शाश्वत्त जिनप्रासादर श्रीर उनमे 
500 धनुष शरीर प्रमाण वासौ मणिरत्नमय 
जिनप्रनिमाएं विराजमान रह । देवादि जघा- 
विद्याचारण मुनि श्रौर विद्याधरही यहांजाकर 
प्रमु भक्तिकालामतेते है! यह्‌ वत म्रागमोमे 
श्री मगवती मूत्र, जम्त्र द्वीप भ्रज्ञप्ति, जिवाभिगम 
रायप्पसेणी प्रादिमे वणितदहै। ये शाश्वत तीयं 
कहलाते है । 


मारतवपमे भीवे स्थान जहां तीयद्भररोके 
जमादिक्त्याणक हये है वेतीयसखूपरह) क्योवि 
वेह का पर्यावरण उन महान पुर्यो के मानस्तिव 
वाचिक तथा कायिक परमाणुप्रो से परिव्याप्तं 
जिनका प्रभाव दर्शको पर पडता है । उनके विचार 
पचिद्र वनते हं । ठेस स्यान भी जहां क्त्याखक तो 


नही हये वितु जहाँ से श्रनन्त जीवो ने मुक्ति प्राप्त 
कीवेस्थान भी तीय स्यल्प रह) इन श्रतिरिक्त 
श्रनेकये स्यान जाँ प्राचीनत्तम जिनयिम्ब विराज 
मानर्हैवे मी तीय ही क्हुनतिदहै। रेते स्यान 
दर्गेनीय वदनीय, पूजनीय भ्रीर बारम्बार 
स्मरणीयरह। 


इन सव तोर्थो मे मवाधिक महात्म्य भाष्वत 
तीय शत्रुर्जय गिरीराजकाटहै। जिति सवश्रषम 
श्रादि तीयद्धुर श्रौ च्छपभदेव भगवान्‌ ने श्री मरत 
चक्रवर्ती के सम्मुख वतलाया था। श्रीरभरतने 
चतुविध सघ सहित यारा कर जीवन सफनं बनाया 
या! तथा जिणेद्धारकरां कर म्बणएमय प्रामाद 
निमित कराये श्रौर उनम मखिरतनो मी प्रतिमार्ये 
स्थापित कौ 1 तदनतर इस श्रवछिणी कातमे 
शतूस्जय महातीय वे भ्रसख्य समुदार होचुतै 
है उनमे सोलह मुख्य मानि जाते ह । श्रमी वतमान 
मे मोनहूवाँं उद्धार डोमी वर्माणाहुकाटै) 


श्री शत्रुल्जय तीय की महिमाका वणन 
आगमो से लेकर जन साहित्य की विविष विद्याप्रो 
मे मक्ति माव पूर्वक वणित हृभ्रा है श्रौर्रापूनिक 
युगमेभी भक्त क्वि श्रपने काव्यौ मेणब्दवद्ध 
करते रहने ह 1 शास्त्रीय सगीत से लेकर साम्प्रतिक 
फिल्मी गीतो भ्रीर लोक गीतो की त्नोँतक्मे 
शनुन्जय तीर्थाधिराज के स्तवन यह के वातावरण 
मेसदागरूजते रहते । 


तीयतोग्रनेक है कितु इम शत्रुल्जय महातीय 
का महत्वतो कुद श्रद्मूतहीहै। क्योन हो-- 
जहां श्रनन्तान त प्रात्मा्नो ने साधना कर सिद्धि 
प्राप्त कौ दहै 1 भगवान्‌ श्री ऋषभदेव जहां 
पुवनम्वाणुवार समवसरे है । भगवान्‌ नेमिनाथ के 
ग्रतिरिक्त तेवीस ही तीयद्धुर यहं पघारे ई। 
श्री प्रजितनाय भगवान्‌ एव श्रौ शान्तिनाथ भगवान 
ने तौ वर्पावास्त स्थिति कौ है। पुण्डरीक 
गणधर पाच कोटि मुनिवरो कै साथ मोक्ष पधार 


हैँ । कर्हां तक वर्णन करे इस पावन भूमि का एक- 
एक क॒ श्रव्यन्त पवित्र है । यह एेसा को स्थान 
नही, जहाँ से श्रनन्तात्मा सिद्धन हये हो । यहां का 
ग्रणु-ग्रणु उन महान्‌ श्रात्माग्रो के श्रात्मानुरससे 
श्रोतप्रोत है श्रतः यहं के वातावरणं मे पवित्रता, 
निमंलता श्रौर विशुद्धता के साथ कु एेसी ग्रदूभुत 
विशेषता है कि द्णंको की भक्ति विनम्र कोमल 
हदय भूमि मे वोधि-बीजाद्ु.र प्रस्फुरित हौ जाति 
है श्रौर वे स्वह्पातुभव के श्रानन्दसे भर उरते 
है श्रौर उनके प्रनेक भवाजित पापकमं क्षण मात्र 
मे विनष्टहो जतिहै।. 


प्रतएव त्रैलोक्य पूज्य तीथद्धरो ने जगम 
तीथे-साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका रूप चतुविध सघ 
को इन स्थावर तीर्थो की उनमे भी विशेषतः 
श्री शत्रुञ्जय तीथे की नव्वाणु यात्रा चातुर्मास 
स्थिति श्रौर वहां रहकर विशिष्ट तप करनेका 
पावन उपदेश दिया है। तदनुसार श्रनेक भ्रासन्न 
भव्य प्रारिगण यहां विभिन्न धमं कृत्य--दान, 
शील, तप भावनादि करके भ्रपनी उपलब्ध 
शक्तिर्या-घन, वैभव, सत्ता सम्पत्ति प्रादिका 
सदुपयोग कर मानव जीवन को सफल बनाते है । 


वतमान मे भी श्रनेक शासन प्रभावक श्राचाये 
उपाध्याय गणि पन्यास श्रादि महापुरुष चरी 
पालित संघ भ्र्थात्‌ (1) एकासन भोजन, 
(2) सचित्त परिहार, (3) पदचारिता, (4) 
भूमि शयन, (5) शुद्ध सम्यक्त्व धारण ग्रौर 


(6) ब्रहमचयं का पालन करते हुये सघ के साथ 
हजारो मील चलकर इन पावन तीथे की याना 
करते है। एेसी सघ यात्राग्नो से जैन जगतका 
इतिहास भरा पड़ा । सघ यात्रा कै साथ तीथं 
दशंन, पूजन श्रीर भक्ति करके भनव्यजन मानव 

जन्म सार्थक करते हुये मृक्ति मार्गं की श्रोरप्रग्रसर 
होते है । 


श्री खरतरगच्छं की सुविहित परम्परा के 
इतिहास के स्वरणं पृष्ठ एसी ग्रनेक तीर्थं यात्राश्रौ 
के वर्णेन से श्रकित दहै । 1000 वपं से ख॑रतरविरुद 
प्राप्त श्रनेकं श्राचार्यादि कौप्रेरणा से भाग्यशाली 
नर-नारी रत्नो ने छरी-पालित सघ लेकर इस 
महान्‌ तीथं कौ यात्रा की ह। वतमान में पूज्य 
प्रवर शासन प्रभावक प्राज्ञ पुरुष म्रनुयोगाचाये 
श्री कान्तिसागरजी म० सा०्की पुनीत प्रणा 
प्रौर श्रध्यक्षता मे मरुधर स्थित बाडइमेर नगरसे 
ग्रभूतपूरवं छ.री पालित संघ यात्रा हई उसकी 
प्रपूर्व शोभा व्यवस्था श्रादि श्रत्यन्त सुन्दर व श्रनुपम 
थीजोश्रवर्णनीय ह । श्रनूुमानतः शताधिक वषं 
पश्चात्‌ खरतरगच्छ मे यह संघ यात्रा हुईजो 
श्रपनेश्रापमेषएक ही थी । इसका भ्रंकेन इतिहास 
के स्वणं पृष्ठो पर चिरकाल पर्यन्त रहेगा । गच्छ 
गुरुदेव श्री कान्तिस्तागरजी म० सा० एवं भाग्य- 
शाली सघपतियों की कीत्ति पताका को दिग- 
दिगन्तरो मे फहराता हुश्रा जेन-शासन की 
जयवन्तता का उदूघोष प्रसारण करता रहेगा । 





पन 


टूवते हये समुद्र मे जिम प्रकार काष्ठ का दरुकडा 
वचाने मे सहायक हौ मर्ता है उसी प्रकार तीय 
भी इस श्रथाह्‌ भीषण प्रगाध समारसे तिरनेमे 
सहायता श्रदान करता है! चौरासी लक्ष जीवा- 
योनियों मे भेटक्ते प्राणी ने भ्रज्ञानतावण न जाने 
क्तिनि पापक्मों हास श्रपनी श्रात्मा कौभारी 
मना लिया टै। तने क्म परमाणुम्नो ने इस 
श्रात्मा को मलिन वना दिया ह्‌ श्रौर सवविदित है 
कि नारी नस्तु रमातल मे ही पहुचती टै। 
उध्यगमन प्रात्मा का मुख्य म्बमाव है, परन्तु जव 
तक् वह॒ हत्की नही होनी ऊपर उटना उसके 
लिये श्रसमव दहै । तीर्थं मे यह्‌ णक्ति हैश्गि वडा 
भेवडा हत्यारा भौ भावप्ुवक उसकी यदनामे 
भव मक्त हौ जाता है। जरूरत टै उमके विवेकं 
की एव भावनाग्रो की । जिम प्रकार शरीरका 
मवत ्रत्यचिक महतत्वपूण भाग (व०१९८॥ एप्‌) 
मस्तिष्क (छग) है, हमे वह कुच करता प्रतीत 
नही होता फिरभी सारी क्रियाग्नो का सचालवं 
मस्तक है 1 ठीक उसी प्रकार हम कितनी ही घमं 
क्रियाय करे, जहा तक हमारे चिचारशुदनटहो 
देमारी भावनाय निमल नहो, हम विवेक द्वारा 
श्रभिसिस्वित न हो, धामिक परियाय जीवन याना 
को सुद उनाने के सिये सक्षमन हो सकी । 


सोदयों कल भ्रावर्यकता 


म्रालीणान सप्तमजिल वगा वना हृत्रा है । 
उसका स्वामी स्योपरि मजिल पर पहुचे के सिय 


श्रद्धास्पद शन्रुज्जय 


[1 दिव्य विभूतिपुज्यश्रीप्र प्रमोदश्रीजीमसाकी 


याल शिष्या “विद्यत प्रभा शी" 
वाडमेर 


लालापित ह परतु जव तकर ऊपर चढनेके लिये 
सीदिया नहोक्या तव तक उस्र स्यितिमे वह 
व्यक्तिञ्पर पहैच सवेगा ?नही। उसी प्रवा 
श्रगर हमे भव मुक्तहोना है सिद्ध शिलातक की 
मजिल तयक्रनी है, तो नितनी मीदियोकी 
श्रावश्यक्ता है? जय तकः साधकके ममक्ष 
साधना के उपाय प्रस्तुत नही हो तव तक वह 
अपनी माघना के चरमोत्कपं तक नही पैव 
सकता । “तीवयाव्रा” भी एक महान्‌ माधन 
है । श्रनेक भरूले भटक पथिकोने तीर्थो की वदना 
कर नूतन, माग दव्रन प्राप्त निया है} 
भारतीय सस्छृत्तिके प्रतीक इस समूचे भारतमे 
क्तत ही तीथ हँ जिनमे सिद्धाचल तीर्याधिराज 
मुब्यदहै। इसी तीय के ऊपर कितिनीदही महान्‌ 
आत्मा्ये उर््वंगतति बो प्राप्त क्रचुकीरहै, वर 
रही दैश्रीर भविष्य मेभी करठेगी। यह्‌ तीथं 
जिनेषटवरो के पावन चरणो द्वारा पावन दहै । मुनि 
पटवो कौ पीगरुपवाणी भ्राज भी उस प्रातमे 
गुजस्तिहो रहीषहै। चुम्वकीय श्राकेपण लिये 
नित्य प्रति लक्लाधिक यानी इस तीर्थं के दर्भन 
करते हँ । भारतीय ही नही भ्रपितु विदेषी पयटक 
भी यहा प्राकर सिद्धाचल कमी महिमा, इसकी 
महान्‌ समृद्धि, देखकर आणचर्यान्वित हौ दातो 
तले श्रगुपी दवान लगते ह \ पजा के लिये क्तरासे 
मे खडे रहकर प्रतीभ्ा करनी पडती है । विश्नेव 
उत्सवं (6०7) पर तो यहां यातायात की 
भीमो नग जातीहै। श्रौर उनकौ सुविधाके 
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लिये यहां श्रनेक भाविकं ने श्रपनी चंचला लक्ष्मी 
का सदुपयोग कर धरममंशालाएं वनवादी है । जिसमे 
""हरि विहार” भी मुख्य है । “पापी श्रभवि नजरें 
न निरखे हसक पण उद्धरिये शर्रुञ्जय गिरि 
यात्रा नवाशु करिये” उदात्त भावना सह्‌ परम 


पावन सिद्धाचवेश्वर श्रादिनाथ के पावन चरणौ 
त्पलो शत्‌-शत्‌ नमन सह मै ॒श्रपनी इस तुच्छ 
लेखनी को विराम देती हुं । 


जय गुरुदेव { जय गुरुदेव { ! जय गुरुदेव {.¡ ! 


दर ६ क 
गच्छं शिरोमणि कं गुण गाये 
] श्रर्या मनोहरभनी 
गये हम सब गाये 
गच्छ शिरोमणि के गुण गाये 1 
दूर से श्रायः 
देने बधाई गुरुवर दूर से श्रये ।। 


श्राय 


शुष्क धरातल को सरस बनाया, 
जेन शासन का शान वद्या । 
सुषुप्त जन मानस को जगे". 11 श्राये° । 


मधुर मनस्वी सरल स्वभावी, 
प्रखर प्रेरणा परम प्रभावी । 
दशंन से मन भूम उखा दहैः....॥ गाये° ॥ 


घामिक कृतयो का पारन पये, 
पूवं छटा संघ की मन भये । 
पावन निश्चरा कान्ति सृहाये 1 माये० ॥ 


बाड़मेर संघ का भाग्य खिलादहै, 
रनुयोगाचचायं का साथ मिला हे । 
संघ चर्तुविध सिद्धगिरि जये". 11 भ्राये° ॥\ 


तब श्रदेशानुरूप सिलन है, 
हषित मन प्रमुदित जीवन दहै। 
भक्ति सुमन मनोहर वंदन है" ॥\ गाये० ॥ 


त्ज- जागो मोहन प्यारे ०००००००० ७००००००५ 
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यामिक सद्‌भावो एव सव धम समवय" वे 
पर्ति समपित भारतीय मनि श्री काति सागरजी 
का सवेदनणील व्यक्तिन्व वेजोड है मरौर हर व्यक्ति 
चाहि बह जन कहलाता टो या हिद, सिख, ईमाई, 
पारसी ग्रथवा मुसलमान उनमे प्रमापितं हुए विना 
रह्‌ नही पाता। मनि श्री कहते हु “ामिक्ता 
यतो प्रगाढ प्रेम, मधर ग्रौर परस्पर सहयोगसे 
बढाना चाहिए । प्रगाढ प्रेम कौ भावना ही हमारी 
णक्तिका कारणहै श्रौर इसी णक्तिमे रष्टरीय 
ममद्धि निहित है" । उनका यह्‌ कयन श्रपूव 
समवय भारतीय चेतना मे निहिन एक गभीर 
सत्य 7ो परिलक्षित करता है 


भारत केनिस भीकोन मे ्रनूयोगाचाय 
श्री कातिसामरनजीकोजिमक्सीनेभीसुनारहै, 
देखा है, भ्रनुभव व्याह कि उनने श्रपने चारा 
श्र वौर्ईभी सकीणं साम्प्रदायिकः दायरा नही 
वनने दिया । कट्‌ सावजनिक प्रवचना मे उहोने 
कहा “भारतके ही नही, सारं मसार कैधर्मोके 
मूल सिद्धातत एक है--मनुप्य श्रच्छा मनुप्य वन 
रौर सारे मानव समाज कोप्रेम तथा वघुत्वदी 
भावना से समृद्ध करे। ' 


कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रनुयोगाचायं का दिया 
मया प्रवचन का एक-एक शब्द वार्मिक्ताकी 
बुनियाद का निष्लेपण करता है । वस्तुत श्रनु- 
योगाचायसे भारतीय मानस कै त्त्वाको इतने 
निक्ट ने देला परखा है कि उसकी मफलतापृवक 
लोक मागलिकता कौ ग्रोर उमुग्व कर देनेकौग्यम्र 
प्रतीत हाते है । 
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श्नारलीय स्न्निश्नी 
कांति सागरनजी 


एक मवेदनशील व्यक्ति 
[1] डं शि जन 


अनुयोगाचाय सवत्‌ 1978 कौ राजस्थान 
(रतनगढ) मे जमे, छोटी वयमे ही धर्‌ परिवार 
कौ चहार दिवारी ते वाहूर प्रा गएश्रौरसारे 
देश को श्रपना परिवार वना लिया। पण० पूज्य 
श्री जिन हरियागरसूरीश्वरजीम सा की पारी 
नजगो ने जिन णासन कर प्रभावना म॒ सुवासित 
होने वाले पुप्प को पचान लिया । प्राघ्यात्म की 
भूख वचपनमे ही यी, वहु उत्तरोत्तर वढतीरी 
गद । जन धम फा उ-टने गहन भ्रनुशीलन विया, 
भ्रयथधम प्रयो फा स्वाघ्याय वरिया। उने 
एक सच्चाई वौ उजागर क्या-जैन धममे 
विश्व धम होने कीक्षमतादहै। श्रहिसा वा श्रथ 
है, प्रेम श्रौर सारे धम यदिवे वास्तवमे धम हं, 
तोप्रेमकीश्राधार धित्ापर ही प्रतिष्ठितो 
स्ते ह । 


पूज्यं गुख्देव श्री जिन ह्रिसामर मूग्जीकी 
निश्वामे तेजेन घम वै प्राचार मूलक मिद्धानको 
सोम-रोममे समाविष्ट करधमका प्रचारक्रने 
वै लिए श्रग्रसरहो गण। क्ठार साधना वै साथ 
जन-जन तक प्रेम का महान्‌ सदेण पहुचाने उ दोन 
सारेदेश की परिक्रमा कौ । इस परिक्रमामेजिन 
शासन कौ श्रभूतपुव प्रभावना भीकी। जिन 
मदिरा कौ प्रतिष्ठा, दादावाडियो का निर्माण, 
उपधान तप कौ आराधना, विभिन जैन पर्वो पर 
उत्साहित अनुष्ठान भराराधना, दादा जयती वै 
श्रलावा सामाजिक मतभेदो की गहरी वाइयो को 
पाटकर ्रात्मक्ल्यारा कामाग प्रशस्त क्सेकी 
देतिहासिक कायायिति उतल्लेसनीय है । यही 


= ~~~“ - - 


कारण है कि महीदपुर (मालवा), चेतिया (खान- 
देश) खामगांव, पायधुनी, (वम्बई्‌), ठणा, पाली- 
ताना, वीकानेर, फलोदी पाश्वेनाथ, राणकपुरजी 
उदयपुर, म्रार्वी, भद्रावती (मदिकजी), कुल्पाक जी, 
वादा, गुद्टुर, विजयवाड़ा, राज महेन्द्री, मद्रास, 
कडलरूर, सेलम, रामेश्वरम्‌, कन्याकूमारी, कोचीन, 
उटी, कालीकट, मैसूर, हैदरावाद, वाडमेर, 
नाकोड़ा जी, जंसलमेर, भ्रोसिया, फलोदी, जयपुर, 
पाली, जोधपुर, नागौर, ब्यावर, श्रजमेर, ग्वालियर, 
कानपूर, वारारासी, राजग्रही, पावापुरी, सम्मेत- 
गिर, कलकत्ता श्रादि स्थानो मे श्रनुयोगाचाये जी 
के हस्ताक्षरित कृति दस्तावेज भ्रमूल्य सम्पत्ति है । 


श्रनूयोगाचाये जी अ्रत्यन्त श्रोजस्वी वक्ता है । 
भाषा पर उनका श्रसरामान्य श्रधिकार दहै! धारा 
प्रवाह वोतते है। धर्म॑के सूक्ष्म सिद्धांतोका 
निल्पणवे इस प्रकार करते हैकि सामान्यसे 
सामान्य व्प्रक्ति भी उन्हे सहज ही समभ सकता 
ह । वे तात्विक विवेचन कर्ते है।! विपय केसा 
भीहो किन्तु जितनी सहजता से वे प्रतिर्पादित 
कर्‌ देते है प्राश्चयं होने लगता है । प्रनुयोगाचायं 
जीने जहां मानव चेतना को प्रवद्ध करने के लिए 
ग्रपनी उदात्त वाणी का सदुपयोग किया, वही 
धमं प्रचार के लिए साहित्य को माव्यम वनाया । 
साहित्य मदिर की पूजा मे उनके जिष्य श्री मशि- 
प्रभ सागर जी एक सुन्दर भेट होगे यह विश्वास 
होता है । 

स्ननुयोगाचार्य जहा जैन साधुग्रों कौ चर्या 
चिधानोकी कट्ुरता से पालन करते है वही श्रन्य 
सामान्यो के साथ भुखनदुःखखमे श्रोतप्रोत हो जाते 


क 


है । उनके सतत्‌ प्रयासो मे 
प्रमूख है । 

ग्रनूयोगाचार्य जी को यदिप्रेमं की साकार 
प्रतिमा कटं तो गलत न होगा । विद्वानों तथा 
समाजसेवियों का वे मुक्त हृदयसे अ्रादर करते 
है । छोटा, वड़ा, धनी, गरीव की दूरीकीरेखा 
वे कभीन खीच सके। “जेन श्री मासिक पत्र 
श्रौर उसके सम्पादक मण्डलको जन साहिव्यके 
प्रचार-प्रसार के लिए जिस उदारता से प्रोत्साहित 
किया उससे समूचा जेन समाज लाभान्वित हो 
रहा है! श्रन्यथा श्रासाम की वादियो मे जन 
परिवारो को जिनवाणी का सदेश्च न मिल पाता) 
इसीलिए जन श्री ने श्रापको सवं प्रथम प्रज्ञा पुरुप 
कहकर संवौधित किया जौ शन्दणः सत्य है । 

ग्रनूयोगाचायं जी को कई उपाधियों से ग्रलकृत 
किया गया है। उनकी विरता के लिए जैन 
साहित्य शिरोमणिः तथा श्रनुयोगाचार्य' श्रादि 
श्रनेक उपाधि प्रदान कर जन समाज नेश्रपनेको 
गौरवान्वित किया है 1 किन्तु मेरी यहु मान्यता 
ठं कि उनका व्यक्तित्व इन उपाधियोसे कही ऊचा 
है, उनके नामके दो शब्द कान्तिः तथा सागर 
उन्हे एेसे स्थान पर श्रासीन कर देते दहै, जहां कोई 
भी उपाधि उन्हे नही विठा सक्ती है । 

म्रनुयोगाचाये जी के प्रेरक व्यक्तित्व से उपघान 
तप तथा दरी पालित यात्रा सधो के हजारो 
श्माराधनार्थी लामान्वित हुए है मरौर आत्मकल्याण 
का मागं प्रशस्त कर रहै है। इन्दी भन्दों के साथ 
भारतीय मूनि प्रनुयोगाचाये श्री कान्तिसागरजी 
म. के चरणो में वदन करती हं । 


मानवता की सेवा 





वाध लियाहै श्रसिल चिश्व को सहज भाव से तुमने, 
जय धोप सुनाती जिनकी विजय सत्य की वाणी । 
संत मनीषी मे तुमने मेद न कोई जानः, 
इतनी परम उदार सुहुदय बोली तेरी जन कल्यारी १ 


--मखि 
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प० पु श्रनुयोगाचायं घौ कान्तिसागरजी मण की निधामे 


९ 
४ (५ 


वाडमेर षौ जनता द्वारा उपकारी गुषदेव कौ 
भावभीनो विदा 


भास्त ढी परषचिमी सीमाका सजग प्रहरी 
बाढमेर जिला प० पण गुष्देव महानु उपकारौ 
अनुयोगाचायं श्री कान्तिसगरजी महाराज वा 
सदेव ऋणी रहेगा । उन्दनि इस ज्तौ जैन 
समाज सहित समस्त कौमो पर भ्रपनी प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्व दौ दाप डली है प्रर उहे ध्म मागं 
कीप्रेरणादी है । श्रापके उपदेशो से नाकोडा तीय 
मे श्रव तके 6 उपधान प्रापकीहौनिध्ा मेहो 
चुके ै। भ्रनैकी सावंजनिक प्रवचनो का जनता 
लाभ उठा चुकी दै । चातुम्चिमे बाडमेर मेश्रपूव 
तप्ये हो चुकी है । इसी जिते का सौमाग्य रहा 
दै कवि महान्‌ प्रतापी जैनाचायं दादा 
श्रौ जिनवुणल सूरिजी की ज मभूमि भी इसी जिले 
के ढ़ सििवानामे ह । प° पू० बहुमुखी प्रतिमा के 
धनी श्रनुयोगाचाय श्री कातिसामरजी महाराजकी 
प्रेस पाकर सर्वप्रयम धमनिष्ठ श्री भवर्लालजी 
बोहैरा तया उनके सायी वाडनमेर्‌ से पालीताणा 
महातीर्थं के छरी पासत्ता यात्रा सष के निकालने 
कै शुम करयं मे तन मन-घन से जुट गये । इसके 
श्रलावां इस काय को सफल बनाने करे लिए वाडमेर 
सध के ्रनेक नोपो ने रातदिनि एक करदे 
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ल्ाडमेर खे पट्‌ यावी सघ का 
रोतिद्िक प्रयारा 


सराहनीय सेवाएे प्रदानं कीरहु। पदयाग्रा सध 
प्रयाण का कायक्रम निरिचित्त होने पर बाडेर 
सघ के पाच व्यक्तियो का प्रतिनिधि मण्डल 
श्री मैनमलजौ भेतताली कै नेवृत्व मे १० १० गणा- 
घी श्री उदयसागरजी महाराजादि मूत मण्डल, 
भ्रवतिनीजी एव साध्वियो की सेवा म चिनत्ती करने 
दैतु देश के विभिन्न स्यानौ पर षहुवा। सभी 
स्थनो पर प्रतिनिधि मण्डल का श्रच्या स्वागत 
हमरा । पदयात्रा सध की श्रनुमोदना कौ गई ॥ 
शासनदीपिका छत्तीसगढ रत्न शिरोमणि 
श्री मनोहरश्रीजी ठा० 17 नै तत्काल सधमे 
शामिल होने की स्वोष्टति प्रदान क्र दी) इपी 
प्रकार कई मुनि भगवतो एव साघ्चीजी महाराजो 
की स्वीकृति प्राप्त कर प्रतिनिधि मण्डले सहप 
वाढमेर प्च) 


वाडमेरमे इस प्रकार कै विशाल रेतिदासिक 
याता महासघके निक्लने का पहिला ही भ्रवसर 
होने ते बडे उल्लास के साथ जोर-शोर से तैयास्या 
की गदं । देश भरके कोने-कोने मे हजासे पौस्टर, 
पन एव भ्रामत्रण पचरिकराएं भेजी गदुग्रौरपुर 
भार्तके सधाक श्राग्रहपूण भ्रामनण भेजे गये 1 
योडे ही समय मे वाढमेर-पालीताना पद यात्रा सष 
प्रयाण के समाच्रासो की देश भर मे “चलो 





पालीताना"" से धूम मच गई । घ्राकाशवाणी कन्दरो, 
समाचारपत्रं ने इस शुभ समचार का प्रसारण 
किया । 


नये मागं क्षेत्र का चयन : 


१० पू° अ्अनुयोगाचार्थजी की दूर दृष्टि प्रौर 
शासन प्रभावना कौ श्रनुपम भावनाने पदयात्रा 
संघ श्रायोजक श्रौर प्रवर्तकं मडल को मारे दशेन 
दिया फलस्वरूप सर्वथा नवीन मागे क्षेत्र का चयनं 
कर एेसे छोटे-छोटे ग्राम-नगरो को मागेमेलाम 
देते का निश्चय कियाग्याजोकिम्नव तक लाम 
से सर्वथा वंचित रहै है| 


मागेकापूरा विवरण एवं पदं यात्रा संघके 
विश्राम स्थलका पूरा विवरण इसी श्रकमेहै। 
माग के सभी म्राम-नगरो मे इस महान्‌ एेतिहासिकं 
पद यात्रा संघ के समाचार पाकर खुशियां छा गर्ह 
प्रौर भव्य स्वागत-सम्मान के लिए भ्रसीम 


उत्साह एव तैयारियो के समाचार मिले । 


पालीतानामें खुशी की लहर: 


प० प्‌० वहुमूखी प्रतिभा के धनी प्रनुयोगाचार्यं 
1008 श्री कान्तिसागरजी महाराज की पावन 
निश्वामे इस विशाल एेतिहासिक पद याच्रा सघ 
के पालीताना पदपंणका समाचार पाकर देश 
की जनता खुशी से रूम उटी श्रनेकं प्रकार से 
स्वागतं व्यवस्थ्ँ की गई । दस शुभ भ्रवस्षर 
पर पद यात्रासघके प्रवेश पर पालीत्ताना एवं 
पधारने वाले याच्ालुश्रो के लिए फले चुनदड़ी-नव- 
कार्णी का ग्रायोजन प्रवेश महोत्सव के उपलक्षमे 
किया गया । 


पद यात्रा संच का भव्य प्रयास : 

वाडमेर जैन न्थाति नोहरा से बड़े समारोह 
पूर्वक प० पू० म्रनुयौगाचायं श्री कान्तिसागरजी 
महाराज को पावन निश्रा मे मुनि मण्डल तथा 
श्रावक-श्वाविकाश्रो ने माघ सदी 15 गुरुवार 
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तारीख 31-1-80 को शुभ महूतं मे पद यात्री सघ 
मे प्रस्थान किया । प्रस्थान का जुस वड़ी 
धूमधाम से रवाना हुभ्रा । जनध्वज लिए मरुस्थल 
की प्रसिद्ध सवारी ऊट पर सवार, नगाड, बीजा- 
पुरका श्रमृत रवण्ड, बाड़मेर का महावीर रवण्ड, 
कान्ति जैने मण्डल एव विमल जन मण्डल के 
वालक जन भण्डे लिए हुए चल रहै थे। सजे हए 
घोडे, हाथी, भजन-मण्डलिर्यां प० पूण प्रनुयोगाचायं 
श्री कान्तिसागरजी महाराज मूनि मण्डल देश के 
कोने-कोने से पारे हुए खर्तरगच्छं के श्रनेक 
श्रागेवान वाड्मेर नगर के हजारों जन-जंनेतर, 
तखतगढ़सेश्राये हुए सुन्दर रथमे प्रभु श्रादिनाथ, 
पाश्वेनाथ नवपद गद्ाजी, पंचतीर्थी शोभायमान 
थे । साध्वी मण्डल. हजारों महिलायें मंगल भान- 
गाती हई इस विशाल जुलूसकी शोभा वडा रही 
थी । बाडइमेर के वाजार इस उपलक्ष में बन्द रखे 
गये । जगह-जगह गहुलिर्यां की गर्द । ्रपने प्राणो 
से प्यारे गुरुदेव श्री कान्तिसागरजी महाराज तथा 
इस महायात्रा संघ प्रयाण समारोह मे मानों 
बाड़मेर नगरदहीउमड पडा था। पुटपाथ मां 
ग्रौर मकनन के भ्रागे नर-नारी वडीसख्यामे 
एकत्रित थे । पृ० गुरुदेव एवं संघ की जयजयकार 
केर रहै थे) वाडमेर मे यह्‌ दृश्य एक श्रनुपम 
एतिहासिक महोत्सव था । एसा विशाल जन-समूह्‌ 
इससे पहले किसी समारोह मे कभी नही दिखाई 
दिया। 


भव्य विदाई मारोह : 


बाड़मेर नगरकी सीमा पर चौकी चुगीके 
समीप प० पृण गुरुदेव चारि चूडामणि श्री 
कान्तिसागरजी महाराज त्था पालीताणा यात्रा 
सघ को विदाई देने दहतु भव्य विश्राल पडाल 
सजायागयाथा। यहां लगभग तीस हजार नर- 
नारियो की विशाल उपस्थिति थी। इस समारोह 
की अ्रध्यक्षता श्री फत्हसिहजी चारण जिलाधीश्च 
बाड़मेर ने की । मख्य श्रतिथि के स्प मे 


श्री देवैद्रराजनी मेहता कमिश्नर राजस्यान 
सरकार पधारे । मगलाचरण के वादश्री भ्र मा० 
जैन श्वे खरतरणच्छ महापध के सहमत्री 
शरी गुमानमलजी मार मे महास की प्रोर से 
प० पू० गृर्देव शी श्रनुयोगाचाय कर्यातिसागरजी 
का गुखगान किया यात्रा सघ कौ मयल्तकामनाकी 
तथा नूतन दीक्षित मुनि श्री चन्द्रप्रमसागरजी का 
श्रभिन-दन क्या 1 नव दीलित मुनिध्ी कौ 
वरतरगच्छ महास के कोपाध्यक्ष सेट मरीलालजी 
ढोसौ ने महास्धकीग्रोर से चादर श्रोढाई। 


पद यात्रा ममितिकै श्रघ्यक्ष श्री हृस्तीमलजी 
पाद्या ने मव्य श्रतियि श्री मेहता साह्व, श्र्यक्ष 
जिलाधीश चारणा साह्व सेठ मणीलालजी डोसी 
का पुष्पहार परहुनाकरं श्रमिनन्दन िया। 


मेठ मणीतालजी ोसी की श्रोरसे वाढमेरके 
जैन मदिरो, स्यान गुष्टारा, मस्जिद वैष्णव 
मदरो विद्यालयौ, प्रस्पतालो गोशाला, क्वरूतर- 
माना, जैत नवेयुवक मण्डलो को धनराशि देनेकी 
धोपणा करके सव धम सममाव का श्रूठा परिचय 
दिया जिसकी सभी ने सराहना की । 


सेठ मणीलालजी डोसी ने वरतरगच्य मटा- 
मधकीश्रोरसे यानी सघकी मगल कामनणएँको 
भ्रीरक्हाति इस सवका शरेण प० पू० ग्रनुयोगा- 
चा्ंजी श्रौ कान्तिसागरजी को रै। बादमेरमे 
किए हए यत्तीप कौमो परक हृए उपकारो कौ 
चर्चाकीश्रीर यात्रियों से श्रनुरोध क्ियादिवे 
सभी श्रपनैको सधम सपति सममे श्रौरमाग 
भेभ्ाने वते क्ष्टी को मुवा । यही भ्रा 
निवेदन है) 


यहं पद याना सघ वयो? 

विदुषौ साघ्वी श्रौ विचुतप्रभाध्रीजी ने श्रषनी 
श्रोजस्विनी बाणौ मे फरमाया कि षद यानासधघ 
वा वडा मद्व है। प° ब्रनुयोगाचायजी का 
भरन"य उपकार है कि हम सवका एता स्वशिम 
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श्रवसरर प्रदान दिया साध्वीजी मै यात्रीसघमे 
लिएु भी मगल-कामनाएे की । 


यूलिस श्रघीक्षकश्री मीनाजीने याप्री सघवे 
लिए मगल कामनाएुं करते हृए प्रशासन वै सहयोग 
का श्राश्वासन दिया । श्री वल्लमचन्दजी मसाली 
ने पू० श्रनुयौगाचाय श्री कातसागरजी कौ मेवाश्रौ 
की सराहना की! श्री कल्याणा जैन मण्डल की 
म्नोरेसे मार्मिक विदाई गीत गायन त्रा -- 


उपकारो कतो दहै वदी कहानी, 
श्रापकी महिमा कसी नै न जानी । 
जरे गुख्वरए श्रूल न जाना, 
फिर चीमासि बाड्मेर श्राना॥ 
श्राज विदार्द दे गुरुवर की, 


श्रये चैना भर-भर हमारी । 
कान्तीखागरजी तोढने चाल्पा, 
श्राप गुष्वर प्रीति हमारी॥ 


मुख्य श्रतियिश्री देवेद्रराजजी मेहताने कहा 
किंदेशमेपदयाघ्राकी परम्परा्ये महान्‌ उदेश्य 
कयो लेकर चलती रही हँ । श्रापकी यह्‌यात्रा 
श्रिता श्रपरिग्रहु के सिद्धान्तो का प्रचारकरनेमे 
सफल सिद्ध हो । 


जिलाघीश श्री फनेसिहजी चारण ने कहा कि 
वाडमेर से विलाल याता का प्रारम्भ होना गौरव 
क्ीवातत है) इसके लिए याघ्रासध के प्रेरक ग्रौर 
श्रायोजवे ध-यवादके पात्रँ । श्रापकी यहुयाना 
ममलमय हौ । 


श्रौ श्रादीष्वर जैन मण्डल कयै प्रौर से 
श्री वश्षीधरजौ तातेड ने पालोत्ताना याता मधम 
चलने का ब्राह्वान गीत ्रस्तुत किया--“सगला 
पालीताना हानो दशन श्रादिनाथरा परालो हालो 
हानो षालीताना 1** 


वाडमेर श्री सध एव बाडमेर्‌ पालीताना पद 


याना समिति कै श्रघ्यन श्री हस्तीमलजी षडादया 
ने घ-यवाद दिया! 


प० पू० श्रनुयोगाचायं श्री कान्तिसागरजी 
महाराज ने फरमाया कि “““““"“““्रात्मबल से 
मनुष्य सव कु कर सक्ताहै। जो मनुष्य श्रपने 
ग्राद्ं, सिद्धान्त पर रहने वाला है वही मानवता 
निभाने वाला सच्चा मानवदहै। श्राप श्ररिहुन्त के 
भक्त, नमोकार मन्त्र के उपासक, भ० महावीर के 
ग्रनुयायी है, भ्रापके हूदय मे मानवता कूट-करुट कर 
भरी होनी चाहिए । भ० महावीर के श्रावक- 
श्राविका मानवता को नही भूलते है । पूज्य गुरुदेव 
ने श्रागे फरमाया कि सभी यात्री कुल मर्यादा के 
साथ देव, गुरु, धमं के प्रति श्रद्धा रखे । याच्रामे 
कठिनाइयो श्रौर कष्टों कौ चिन्तान करें । श्रहुन्त, 
सिद्ध, भ्राचायं, उपाध्याय, साधु पच परमेष्ठी के 


श्राराधकों से कष्ट दूर रहैमे। श्रन्तमें ग्रापने 
बाडेर के सभी नागरिको को परोपकार, सदाचार 
तथा श्रापसी सहयोग कौ प्रेरणा देते हुए सभीके 
लिए मंगल-कामनये कीं । 

यात्री संघ ने नवकार मन्त्र स्मरण तथा दादा 
गुरुदेव एवं उपकारी गुरुवर श्री कान्तिस्तागरजी 
महाराज की जयजयकार के साथ श्रपनी लगभग 
800 किं० मी° महान्‌ पद यात्रा के लिए प्रयाण 
किया । 

यात्री संघ के प्रथम मुकाम 14 किण मी० दूर 
विदाई देने के लिए 3 हजार नर-नारी पैदल पहुंचे 
थे । यह्‌ यात्रा सघ मार्गमे धमं प्रभावना करता 
हुश्रा श्रानन्दपूवेक श्रागे बढता र्हादरहै। श 


त्याग का श्रानन्द 


भूपला मंत्रीए्वर वस्तुपाल की वफादार श्रौर विश्वास पात्र सेविका थी । मंत्री वस्तुपाल श्रीर 
तेजपाल ने एक बार शत्रुञ्जय का संघ निकाला । साथमे हजारो यात्री थे । सघ के इन हजारो यात्नियो 
कीएक ही तमन्ना थी । तीर्थाधिपति भगवान्‌ श्रादिनाथ के दशंन कर जीवन को धन्य वनानेकी। 

संघ चलते हुये शनरुञ्जय तीथं पहुंचा । यात्रियो की लम्बे समय फी भावना सफल हुई । श्रीमतो 
ने श्रथाह्‌ धन खनचं कर प्रमु की पूजा की श्रन्य लोगो न स्वयं के भावोल्लास से पूजाकी। वस्तुपाल 
तेजपालनेतो स्वयंके देहके सारेही ्रलंकारप्रमू को समपित कर दिये। 

जिनालय के एक कोने मेँ खड़ी भूपला यहं देल रही थी साथ ही मनमें विचार कर रहीभथी। 


ये सव भगवान्‌ की भ्रनुपम भक्ति कर जीवनको कंसे धन्य वनारहैहै| श्राह ! मै इन सवमेमे 
वृखमभीतो नही कर सकती ? तालाब के पास म्राकर भी मुभ क्या प्यासा लौट जानादहै ? नही, नही) 
यह नही होगा । मूके कुतो करना ही चाहिये । दयालु दादाके चस्णोमे कुतो धरना चाहिये । 

पर धरे क्या? भरपला को वड़ी चिन्तायहहो रही थी । प्राखिरमे तो एक दासी हूं मेरे पास 
त्रिलोकीनाथ दादा की भक्तिमे रखने योग्य कृमभीतो नही ? इसका जीवन-निर्वाहि परतंत्र था! 

पर, यकायक उसे याद ्राया इयके पास पास स्वयंकी कही जा सके एेसी एक वस्तुहै। यह्‌ 
सोच कर वह पुलकित हो उठी । यह्‌ व्स्तुभी उसके गले में पड़ास्वणंहार। म्री वस्तुपालकी 
पत्नी ललिता देवी ने किसी वक्त प्रसन्न होकर भूपला को यह्‌ हार वक्षीसकियाथा। यह्‌ स्वणंहार 
इस वक्तं उसके गलेमेथा। 

वह प्रसन्न हो गई श्रौर एक क्षण का भी विलम्ब किये वगर स्वय के जीवन की एक मात्र पूजी 
यह्‌ स्वं हार श्रपने गले से उतार कर आदिनाथ भगवान्‌ के कंठं मे पहना दिया । 

भक्ति के लिये किय हुये इस त्याग का श्रानन्द उसके श्र॑तर मे प्रकाश मान वन गया 





।+ 


ले० पनि : वात्सल्य दीप 


नु (] पयुंषणये साभ्रार [] अनु0 : हीराचंद वंद, नयपुर 
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जव भी राष्ट सन्न परम पूज्य भ्रनुयोगाचाय 
श्रौ कान्तिसागरजो मण०्मा० कै वारे मे सोचने 
लगती ह तो उनकी वह्‌ भव्य मूत्र दिव्य विभूति 
मेरे नेन फलक परश्रवितहो उठती ह्‌ । उनकी 
वहु मधुर मुस्कान युक्त छवि, कान्तिमय श्यामल 
श्माति मन मस्तिष्क के प्रागण मे चल-विव्र की 
तरह धूमने लगती है । प्रशस्त तेजोदीप्त भाल, 
विशाल वमस्यत प्राजानु प्रलम्ब वाहु, दुग्ध धवल 
खदूर से ग्राविप्ठिन उनत दे यष्टि, प्रभापरण मुख- 
मडल । श्रपार वीय मे ऊजरस्वित श्रवयव की दढ 
मास्त परिया, स्वम्य रक्त से पररि पूरित म्फीत 
शिर प्रौर पूजीमूत पौष्पं मेग्रोत प्रोत गात्त। 
प्रवीण कलाकार क सुदक्ष क्रो की कुणत्र-तूलिका 
मे निमित एक मन्य चित्र--ग्रत्यन्त विराट भ्रनुपम 
श्रौर ब्रह्धिनीय । मनोमुग्धक्रारी, नयनामिराम 
भ्रायत-दम, पूष्ट~देहु, गत भय, अपने प्रकाश मे 
नि सशय, प्रतिभाका श्रदुमुत परिचय मस्मारक 
याह श्राति जितनी श्राक्यण॒ युक्त एव मनोटारी 
है प्रतर उसस्ने भी श्रचिवं महान्‌ श्रौर विराट 
है 1 उसकी मन्यता एव दिव्यता कौ याह पाना 
कदापि समव नहीदहै । गहन गभीर ण्व श्रगम्य 
मागरमे मी ्रविक गहन एव हिमण्यमे श्रचिक 
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भारतीय श्राकाश के सास्कृतिक सूय 


परम श्रद्धेय पल्य प्रनुयोगाचा्यं 
कान्तिसखिग््टब्यी म ० सा० 


(21 लेिका-्रार्या सुलोचना भी 


उत्तुंग । सहज सरल विश्वासी वालमौ सां निमलं 
निश्छन मन, उदात्त चिन्तन तयां तप त्याग एव 
तेज फी प्रिवेणी प्रवाहित करता जीवन । ध्येय बे 
भ्रति श्रविचल निष्ठा, निद्रन्द्रता भ्रौर निर्मेयता 1 
प्रथम दर्णन मे ही भारतीय पि, मह्पि की 
प्रतिमा साकारो उठती है, भ्रौर मन मस्तिष्क 
एव साय इस महामुनि के चरणोमेश्रद्धासे नत 
टो जातेह। 


विलक्षण प्रतिमा बे धनी ह भ्रनुयोगाचाय 
श्री जी । उनकी प्रतिभा की थाह पाना प्रस्तभव 
नहीतो कठिन भ्रवश्य है । वडवे विद्वान्‌ भौर 
पडत उनबे सामने पटं क्र श्रपने को वौना 
श्रनुभव करने तगते है । जव गुख्देवश्री की वारी 
मेष की तरह गजन करती, श्रकाटय त्वौ भीर 
प्रमाणो कौ प्रवल धारासार्‌ वर्या करने एव विवादी 
या प्रतिपक्षी पर चोट लगाने लगतीदहै तो उसकी 
ममस्त निपुणता श्रौर पडिताई का चक्रव्यूह चित्र 
निक्त द्ये जाता है)! श्रनुमोगाचाय श्री के ततस्पर्थी, 
कात द्धी विचारो कै प्रवाह्‌ मे वह्‌ णुप्क कराष्ड्वतु 
या पापाण पिण्ड की तरह वहने लगता है । वह्‌ 
नानगवित, नानोद्धत सहसा विनयावनत हौ जाता 


है 1 गुरुदेवश्रीकीज्ञान-गंगामे जो भी प्रवगाहन 
कर लेता है । वह्‌ धन्य-धन्य हो उठता है । श्राप 
भगवन्‌ की प्रतिभा खडन-मडन मे नही श्रपितु 
सृजन में, विध्वश मे नही श्रपितु निर्माण मे 
विश्वास करतीहै। यही कारण है कि उनकी 
प्रतिमाने विराट साहित्य का सृजन किया है, 
मयण॒ रेहा श्रजना श्रादि श्रनैको चरित्र ्रपने 
गायन कला मे बनाकर जन समूह्‌ के समक्ष रखा 
है) श्रापश्री की प्रवचन शैली लेखन एवं रचना 
की तरह वेजोड्‌, भ्रनूटी एवं श्रनुपम है । पवेत्य- 
कन्दरा से निर्गत कल-कल निनाद करती जलधारा 
की तरह उनके मख से निःसृत वाणी का प्रवाह 
सोताश्रो को पूणंतया श्रपने साथ बहा लेजानेमें 
सक्षमरहै। उनकी वाणी मेश्रनूठा जादू, विचित्र 
चमत्कारटहै। जव्रवे किसी विषय का प्रतिपादन 
करने लगते है तो श्रोता मंत्र-मुग्ध एवं भाव- 
विभोर होकर श्रापाद मस्तक उस भाव-गंगा मे 
डव जाति है । एक मन एक रस हौकर तादात्म्य 
की श्रनुभूति करने लगते है। उनकी शैलीका 
सवसे वडा व॑शिष्ट्य यह्‌ है कि वह श्रोताभ्रोंको 
जव चाहे तव॒ रुलदे, जव चाहे तव हंसादेश्रौर 
उसे यह्‌ पताही तही चले कि क्षण भर पहूलेरो 
रहा था एवं श्रव हंस रहाहै। विरल वक्ताश्रोमे 
मेही श्रोता मंडली पर इस प्रकार श्रधिकार करने 
की क्षमता श्रौर शक्ति पाई जाती है! १० पू० 
कान्तिसागरजी मण सा० न केवल जन संस्कृति, 
धमं एवं दशन के निष्णात विद्वान्‌ है श्रपितु समस्त 
भारतीय दशंन एवं वागमय के प्रगाढ पंडित है। 
पिपासु जन उनके पास जक्रर पूणं तृप्तश्रीर 
संतप्त हो जाता है । शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि 
श्रनुभव गम्य ज्ञान कौ एेसी भ्रक्षय निधि के एक- 
से-एक श्रह्धितीय रत्न वे सामने रखने लगते है तो 
चमत्कृत एवं विस्मय विमुग्ध रह्‌ जाना पडता है । 
ज्ञान राशि का उनका यह्‌ पृष्कल श्रालोक किसी 
को भी संशय रहित, श्रास्थावान एवं श्रद्धालु वनाने 
मे सक्षम है, श्रक्ञान-तिमिर को विदीरणं कर सत्य 
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का भिहिर द्वार श्रनावृत कर देतादहै भ्रौर राग- 
द्वेष कलह के विषम वरे द्वार को तोड़कर श्रपार 
भ्रमकोहरलेतादहै। मुभ लगताहै कि गुरुदेव का 
जन्म ही इसीलिए श्रा है-- 


करने को ज्ञानोदढत प्रहार- 
तोडने को विषम वचर द्वारः, 
उमड़ भारत का भ्रमभ्रपारहरने को। 


खरतरगच्छं के प्रकाण्ड विदान महानु तेजस्वी 
गच्छको चमकाने वाले है पूज्य कान्तिसागरजी 
म० सा० । जेन धमं गत समस्त मुनि लक्षणो से युक्त 
उत्कट शान्ति नवनीत शदश्य स्निग्धता एवं प्रभूत 
समता से उनका मुख मंडल सदैव प्रदीप्त रहता 
है । उनके व्यक्तित्व में स्नेह श्रौदात्य श्रौर श्रौदायं 
के साथ श्राकृत्तिता, तिःसंगता एवं श्रनाग्रहूता का 
मणि काचनवतु संयोग है। पर सत्य केलिए 
निरन्तर संघषंरत रहने सेवे कभी कतराते नही । 
न मालूम कितनी वार मिथ्यावादियोके श्रारोपों 
का जहर पीना पड़ारहै उन्हें श्रौरपी रहैदहै, किन्तु 
वे कभी विचलित नही हृए श्रौरन होते है श्रपितु 
प्रसन्नता पूवक सर्द॑व श्रमृत ही बाँटते रहते है । 


प्रकाश श्रौर वायु के समान व्यक्तित्व की 
महिमा श्रौर महानता सर्वत्र व्याप्त होकर श्रणु- 
अणुको प्रकाशित भ्रौर प्राणवान बनाती रहती 
हि 1 व्यक्तित्व की महानता के देन लघुताके प्रति 
सहज स्नेह मे है 1 भ्रनुयोगाचायं श्रीजी महान्‌ सत, 
प्रबुद्ध विचारक, उत्कट विद्वान्‌ एवं प्रकाण्ड पंडित 
है पर एफ साधारण से साधारण, व्यक्ति उनके 
व्यक्तित्व की विराट्‌ छाया मे शान्ति, सहानुभूति 
एवं स्नेह का श्रीदाय पाकर पुलकित हो उत्तारहै, 
गद्गद्‌ हो जाता है भ्रौर उसका श्रन्तर्मन “मत्थए 
वदामि" कह उव्ताहै। 


पस्म श्रद्धय गुरं देव श्री की विद्ता, संघ 
समाज श्रौर घर्मं के प्रति एकनिष्ठता श्रौर सवं 


चे समन्वया्मदता कौ प्रगसा वचपनसेदीर्य 
सून रही थी । विन्तु दशने श्त प्रथम्‌ श्रवत्‌ 
फनवद्धी नगरी मे हराया, वही पर श्रापकरे हस्त 
कमलौ द्वारा मेरी वशो दीक्षा प्रर प° पू 
परवर्तीनीजी प्रमोद श्रीजी म० सा० को प्रवर्तनी 
पदवी पू० कमला श्रीजी म० घा का वर्थीतप वा 
पारणा एव खीर्चन मे प्रतिष्ठा इम प्रवार बहा पर 
मह्न कय हे । उसदेः पश्चात्‌ कितनी ही वी 
दीक्षा श्रौर उनमख, प्रतिष्ठा विधि साति 
स्नानादि श्रनैको महान्‌ कायं किमि । 


मेता गुष्दैव ने पण पू० दनसायरजी म° 
सा० कै साध श्रनेको सथ निङलवयि, कितु पूज्य 
गुख्देव ने वाद्मर से पाननोताणा का सघ निकलवा 
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कर भारत वे प्रन्दर चारचाद सगवा दि, जो 
उससपमेग्येहश्रौर जिन्हे देवादै वेभुग् 
कण्ठो से प्रसा विये य्यर्‌ नही रह्‌ सक्ते) 
समस्व मानव जाति एव प्राछिर्मो ये प्रति प्रयाध 
स्नेह, सदानुग्रूति एव पल्य की भावनाप्रोमे 
पदिपूरित है, छनक्षा मन ! गृस्देवश्रौ क्रा पृष्यटी 
रेखा दि उनकेकरममलोरे एव के वाद दृष्या 
मदान्‌ काय हता ही रहना है 1 भरभी ध्रभी च्पावर 
मे श्राप श्री गै यरदू-दुस्त ठैवौन बालाप्रीते 
श्रमूतपुव समारोह ये साथ मावत दीक्षा ग्रहण 
की। प्रत्‌ णतु बन्दन दो देसे महान ज्यातिषर 
गृष्देव श्री तै चरणो मे। वे दीघजीवी भ्रौर 
विरजीषी बनङर भव्यात्माप्नौ फे त्रि प्रत्मि 
कल्याण का भाग प्रणस्त परते र्हे। 
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सुवासित 


{1 ना स्वय का जीतततारदे, वह जगवृ्‌ कानाध वनता 1 
स्वय मीव कर अयो कौ निताता दै वट जिनकर्वर 


कंहलात्रा दे । 


{1 जन श्रास्वकारों न उनका वहत सदर श्रव्दी पे स्तुति कीं 
हं । उसमे यह ग्र्द आते है (नगवधव' अर "नगरसथ्यवाह 
जगवृ क वधु ओर जगत क साथवाह 1 


[1 य करुणा निधि ई, उससे नयत्‌ बधु हँ ओंर गगत्‌ क 


उद्धारक उसलिय जगत्‌ के सायवाह ई 1 


-- मुनि वात्सल्यर्दीप 
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प्रखंड पृथ्वी पालक सस्राट्‌ चक्रवर्तीश्री भरत 
महा राजा श्रपने सिंहासन पर भ्रासीनयथे। निकट 
ही श्रपने-्रपने परिधानों में सुसन्जित माननीय 
मूख्यमन्री, उमराव, सामंत, राजमान्य एवं नागरिक- 
गणा उपस्थित ये । सभामे सन्नाटा छाया हृुप्राहै। 
श्रचानक्र महाराजा ने प्रसन्न मुद्रा मे निस्तन्धता को 
मंग करते हुए मूख्यमंत्री को संबोधित कर कहा-- 
ग्रमात्य प्रवर | श्राजमेरा शुभ को सूचित करने 
वाला दारयां श्रद्ध फड़क रहा है--ग्रमात्य-नुपवर ! 
प्रतीत ह्येता है कि श्रापको भ्राज श्रत्यतश्रभिष्ट की 
प्राप्ति होनी चाहिये, परन्तु वाक्य पूरा होता उससे 
पहले ही वार्तालाप मे व्याघात पड गया । 


प्रम का पदापणः 


दीडता हुग्रा, हांफता हुभ्रा उद्यान पालक द्वार 
पाल की अनृन्ञा प्राप्त कर सञ्राद्‌ के समक्ष उप- 
स्थित हौ गया। उसकी सांस भागनेके कारण 
तेज रफ्तार से चल रही थी। सभ्यता एवंश्रादर 
सहित उसने श्रजं किया--सभ्राद्‌ ! अ्रमीञ्रापश्री 
की उद्यान वाटिका मे ऋषभदेव प्रमु ने पदार्पण 
कियादहै। वधाई सुनते ही भरत सम्राट्‌ श्रपने 
सिंहासन से उठ खड़े हुए 1 उत्तरीय वस्त्र व्यवस्थित 
कर जिस दिला मेप्रमु क्रा समवक्षरणालगाथा 
पाच-सात कदम जाकर पंचाङ्ध सादर नमन 
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भारतीय खंस्कति क्म गौरव 
ग्धा मं रक दला 


[] लेखिका : “श्रमोद” गुरु चरण रज 
वी० पी० एस०, वाडमेर 


किया । मकुट को शेष छोडकर सारे श्राभूपण उस 
प्रियंवद को देकर सेनापत्ति की श्रोर मूढे । 


सेनापति ! मेरे तुम्हारे एवं समस्त प्रजाजन 
के श्रहौ भाग्य से प्रमुने इस नगरी को पावन 
कियाहै। मेरे पद्रु हस्ति सहित समस्तसेनाको 
सुसज्जित करो । नगरमे घोषणा करो सभी समय 
पर प्रमु के दशेनाथं पहुंच जायं । 


“तहुत्ति" कहकर भेनापति ने श्रदा सेक्सिर 
काया एवं चल दिया । कृद ही समय मेसारी 
तयारी हौ गयी । राजा जपने (हरित रत्न) पर 
महाराणी सुभद्रा सहित भ्रासीन हुए । समस्त सेना 
एवं नगर निवासी उनके पीले चल दिये । कोई 
रथ परतो कोई घोडे पर एवं कोई पैदल । सभी 
प्रमु के देन को उत्सुक थे । भ्राज उनके उद्धार- 
कर्ता, प्रथम नरेश के रूपमे एवं पश्चात्‌ संयमी 
के रूप में प्रमु काश्रागमन था। जुलूस समव- 
सरण के निकट पहुचा। समवसरण दिखते ही 
सम्राट्‌ सहित सभी श्रपने-श्रपने वाहन से उततर 
पड़ । विधियुत्‌ सम्राट्‌ एवं सर्वे प्रम के चरणोमें 
पहुचे । स्तुति वन्दन कर यथा योग्य स्थान पर 
सभी वैठगये। प्रतीत हो रहाथा कि श्रयोध्या 
भ्राज स्वर्मपुरी श्रलकाहै। चार योजन विस्तृत 
गुण वाली प्रमु ने सुघामयी मघुर देशना दी । 


देखना के माध्यमसे -- 
सघ 


“जग माहि मोटो श्ररिहूत देव, चौषठ इन्दर 
करे जसूमेव । तेहथी मोटो सघ काय, जेने प्रणमे 
जिनवर्‌ राय । तेहथी म्दारो सघवी कषयो, मरत 
सुणी ने मन गहगह्यो । भरत कटै ते किय पामिये, 
भ्रमु कहे सेतरून्जे याना कयि ।* श्रद्धालु पाठको! 
सात्विक एव सरल इस पद्य मे समयसुन्दरजी 
महाराज नै जिनवाणी को सायात्मक शली मे क्रिस 
प्रकार वहाया है? इस पद्यमे सघ की, सधपति 
कौ एव सिद्धाचल की महिमा सक्षिप्त णब्दोमे 
बरुटकव्रुट कर भरीरहै। प्रभे स्वयम्‌ प्रपनेश्री मूस 
से कितना इनको महत्त्व प्रदान करिया है 1 
शात्रुन्जय 

रातू जय तीत्ति शनुल्जय” जो शनुप्रो पर 
विजय दिलाता है उसे शनुन्जय कठेन ह 1 इसकी 
महिमा श्रपरपार है । इसका एक एक क्ण महान्‌ 
श्रात्माश्रो के ससग से पावन है। श्रनतीश्रासमा 
हाकि निवार कोप्राप्तक्र चुकीर्ह। "जने 
शनुज्जे तीथन मेटयो गर्मावाम लहत रे” महाकवि 
ने इस पद्य वै द्वा प्रमाणित क्रिया है मि जिसने 
सिद्धाचल जाकर धरपने श्रपने प्रापकयो पवित्र नही 
किया है, समभना चाहिये वो ब्रमीमा के पटमे 
ही है । सिद्धाचल की महिमा तीन मुवनमे 
विस्यात है । 
निधा 


राजस्यान के प्राचल से प्रस्फुरित मर्धरा की 
अरतौ मुर सोरममयी सुपमा से स्वत चहु 
श्नोर श्रषनी तेजोमयी रभिमर्यां विसर रहीथौ। 
कृति नै इस प्रदेश का विचित्र श्राए्चयजनकं 


01 


20 


श्ृद्धारक्िादहै। ऊचीलनी प्रावा कोटे 
वाली पर्वेत म्टखला, दुगम पथ, कक्रीली भूमि 
वृण्टक प्रदेश श्रदि यहाकीशोभाहै। 


इस मूमिने प्रपने गम॑से भ्रनेक महान्‌ र्नो 
को उगते हँ जिनके भ्रालोक्र से इतिहास के पृष्ठ 
श्रालोक्ति है । इहीं रत्नो के श्रन्तगत इसी 
स्मरणीय भूमि ने युगवीर शास्र विशारद 
भ्रनुयोगाचाय श्री कान्तिस्तागरजी म० सा० जसे 
महान्‌ सतौकोषैदाक्रनेका गौरव प्राप्त क्या 
दै 1 उनरी देतिहासिक चिर स्मरणीय सेवा 
खरतरगच्छको ही नही जपितु समस्त जंन शासन 
क्यौ गौर्वावत कर रही ह ¡ उनका सयमी जीवन 
प्रकाशपुल्ज की तरह भावौ पीढी नो प्रेरणा सोत 
एव प्रकाश देता रहेगा । भगवान्‌ महावीरकी 
भरविद्धिन देतिहासिक परम्परा मे पूज्य गुखुवर कै 
द्वारा भ्रायोजित "“पालीताणा पद याघ्रा सघ" एक 
कडी की तरह्‌ जडा हभ्रादै। महावीरकीदहीनही 
समस्त भारतीय सस्टृति इस सघ कौ दिव्य भ्रामा 
से मविष्यमे भी दीप्त रमी । 


घयहैवोनरनारी जिन्होनि इतत पैदल याता 
मसक््यि खूप से भाग लिया। चतुर्विध सपके 
साथ यात्रा क्रे वे एसे सुनहरे श्रवसर 
(06०10८० ००१९६) जीवन मे बहत कम पाये जाति 
है । इस सुनहरे प्रवस्षर का जनता भधिकाचिक 
लाभ उख्वे! शासन देवसे कामना है कि यदह 
सघ भ्रपने तक्ष्यमे सफल रहे । श्रनुचितके लिये 
कषमा याचना के सायम्रषनी लेवनीको विराम 
देती हं 1 भारतीय सस्ठरति की यह श्युखला 
न्रमरद्ो। 


*“जय गुरुदेव” 


7] 





पानी की श्रावश्यकता खेतो को रहती । वे 
वादलों तक याचना के लिए जा नहीं सकते । एते 
साधनमभीनहींहै कि वे मेघमाला को श्रामंत्रित 
करमे एवं बुला सकने मे सफल हौ सके । वादल 
ही श्रपनी सहज करुणा से श्रपने पैरो चलकर 
श्रपने कंधों पर जलल राशि लाद कर सेतो तक 
पहु चते है श्रौर भ्रावश्यकता से श्रधिक जल देकर 
उन्हे तृप्त करते है । संसारमे छाये हए शीत का 
निवारण करने के लिए धरती सूयंके समीपनही 
पहुच सकती । सूयं ही उनकी श्रावश्यकता समभ 
कर स्वय उस पर श्रपना तेजस्‌ बह्ेरते है । भुकम्प, 
चाढ, दुर्भिक्ष, ग्रग्नि काण्ड, तूफान श्रादि दुघंटनाश्रो 
से पीडित व्यक्ति तत्कालिक सहायता के लिए 
साधन सम्पन्नं का दरवाजा खटखटाते हए पहु चने 
की स्थित्िमे नही होते । उदार व्यक्तियो कोही 
श्रपनी सहज करुणा से प्रेरित होकर उन पीडितो 
की सहायता करने पहु चना पड़ता है । 


वाडमेर के जेन श्रीसंघनेसोचा किसंत 
मंडली के साथ यदि बाडमेर से पालीताणा तक 
की पदयात्राका सच निकाला जाय तो वहु लोक- 
कल्याणकारी होगा । राजस्थान के इस भू-भागसे 
सौ-राष्टर गुजरात के उस भू-भाग के मघ्यका 
विस्तृत भू-खण्ड ज्ञानालोक से श्रालोकित होगा । 
यह्‌ सर्वोच्च धमं कृत्य भी होगा। धमं कृत्यो मे 
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शत्नञ्जय तीथं की पद यात्रा: 
प्रारम्भ एवं समापन 


[] लेखक : श्री फूलचन्द चोपड़ा, भाटपारा (म० प्र०) 


सवसे भ्रविक व्यापकता, विशालता श्रौर लोकै 
मान्यता तीथं यात्रा को मिली है। तीथं की 
पद यात्रा ही श्रेष्ठ मानी गयीदहै। प्रकृति कै 
सान्निध्य मे उत्तम जलवायु का लाभ, सात्विक 
ग्राहार-विहार पर निर्भरताका लाम श्रौर प्रेरणा 
प्रद वातावरण से ऊर्जा ग्रहण का लाभ स्पष्ट 
दीलता था। नई क्षमता, नई दण्ट एवं नई 
स्फुरणा के प्रत्यक्ष पुण्य फल दिखाई देने लगे। 
छत्तीस गणो से युक्त श्राचायंजी श्रीर सताइस 
गुणौ से युक्त साधु-साध्वियो की प्राणवान प्रतिभाश्रो 
का सामीप्य श्रौर सत्संग रहने से पद यात्रियोके 
साथ मध्यवर्ती 52 नगर ग्रामोका वातावरण 
प्रभावित होगा । तपस्वी मनस्वियों दारा श्रपनी 
तप सम्पदा निचोडकर दी जायेगी । विचारशील 
धर्मज्ञ जन-जन मे धमं धारणा जागृत रखनेके 
लिए गांव-गाव से विचरेगे श्रौर धर्म, दन, 
श्रघ्यात्म जसी उच्च स्तरीय ग्रनुभुतियो का ्ञाना- 
लोक फलायेगे । परम पूज्य गुरुदेव श्रनुयोगाचायै 
श्री कान्तिसागरजी महाराज साहवे कै सम्भूख 
पालीताणा मे विचारकोने श्रपने विचार रखे। 
तप-साघना कौ यहु एक महान्‌ प्रक्रिया थी। 
महाभाग पुण्य शालियो कै लिए सम्यग्‌ शंन, ज्ञान 
श्रौर चारित्यकी प्राप्ति का प्रबल योगायोग था। 
सच्चे भक्तोंको प्रमिष्ट प्रयोजन के लिए गुरुदेव 
की सहज स्वीकृति प्राप्त हो गई । दस सद्‌ 


उपनिपद की सफलता षा ग्राणीवदि प्राप्तहो 
मया 1 हमारे गुष्देव तो साक्षात्‌ कल्प वृक्षै । 
वहा जाकर खाल हाय वापस कौन लीटादै? 
श्रायोजको ने पद याना का विस्तृत कायत्रम तयार 
क्रिया 1 समुचित व्यवध्या हतु सघपत्तियो का 
मनोनयन एव पद याता सध समिति का निर्माण 
विया गया । यतरामागका निर्धारण एव प्रति- 
दिनि का कायक्रम मद्रित एव वितरित हृश्रा। 
दिनाक 31-1-80 को बाढमेर मे प्रयाण पूव भव्य 
समारोह सम्पन हूश्रा। सहस्राधिक साधक पद 
यात्रा सचमे मभ्मि्ित हए 1 पवित्र उदष्यकी 
प्रप्निके लिए कदम वढने लगे । चौवन दिवसीय 
पद यात्रा दै तपसे मानवी काया सिदटत्वका 
उत्पादन-प्रमिवद्धन करने गी भ्रोर बदी। व्यक्ति- 
त्व के उच्च स्तरीय उत्कप इसी स्थिति म सनिदित 
ह 1 श्ररिहत, सिद्ध ्राचाय, उपाव्याय प्रौर साधु- 
दसी प्रगति याना के क्रमिक सोपानै 1 सवे 
कदम निर्धारित भागं परर वदते रहे। मागमेजौ 
भी गाव, भोपडे, नगते पुरवे मिलते ये, उनमे 
सकते ठह्रते किसी उपयुक्त स्यान पर रात्रि विश्राम 
करते रह्‌ । मागें मे पडे तीथ महूतीयकेभी 
दिव्य-दणन कयि \ पूरौ याना-प्रचधि मे प्रवचन- 
भजन, शका समाधान, सत्सग का क्रम चलता 
शटा 1 जन साधारण को श्रसाघारण धर्मे-लाम 
प्राप्त हृप्रा । पद यात्रियौ का मनुप्य जीवनं सायक 
हमा । रोगोपचार का श्रसावारणं प्रयोग भी सफन 
रहा । नस्त नाद्या का, मास पेशियो च्ल उचित 
सचालन होते रहते से शारीरिक मानसिक रोगियो 
कौ व्याधिया भी दुर हद । श्रतिधि देवोभव' के 
भ्रनुषूप ही यात्रा-माने मे मघ का सवत्र भाव भरा 


सम्मान क्रिया गया] तीय यात्री पदयात्राकी 
कष्ट साध्य प्रत्निया से हुमी-खुणौ गुजरते हृष 
दिनाक 23-3-80 को षालीताणा नगर मे प्रविष्ट 
हए । चिमस्त गिरि पर णो्भित श्री खिद्धाचलत का 
शत्रुन्जय जैन तीथ जिनेए्वर श्री छपमदेव प्रमु 
के पुण्य प्रभाव का धरतिशय क्षेत्र श्राकपितिक्णे 
लगा। दशनाय हजारो व्यक्ति यहाँश्रावुकेहै। 
यह्‌ तीय राज है । जन-सैलाव से तीर्यं का 
माहात्म्य प्रकट होता टै। मौका मिलते ही पद 
यात्रियोनेतीय के पारत कास्पशं वियाप्नौर 
श्रपने कलुप कालिमा की लौह जैसी कठोरता 
वहू मूल्य स्वण सदश वनाने का श्रय प्राप्त किया । 
भ्रातमिक विश्राति पायी । उद्विगनताभ्मो का समाघान 
हुप्रा । इस उपतव्यि की मुतद ध्रति््रिया को देखते 
हए तप पूत मनीपियो के तत्वावधान मे पद याघ्रा 
प्रारम्मसेश्रत तक की श्रसाधारण सिद्ध हुई । 

वास्तव मे घम श्रद्धा मनुष्य जीवन की बहु- 
मूल्य थाती है। देणमक्ति, परमाथ परायणा, 
उदार सहदयता, सेवा साधन, प्रात्म सयम, चरित्र 
निष्ठा, श्रादण वादिता, तपतितीक्षा श्रादि वे 
समस्ते प्रयोजन वस्तुत धम श्रद्धा के ही रूपान्तरण 
है । यहचेतनाजिस भी कषेत्रम प्रुक्तदोतीरहै, 
वही मानवी गरिमा को वढानै वाते महान्‌ काय 
रच कर खडे कर देती है । यह तरव जहांभीदै 
उसे रत राशिसे, स्वएा खदान से वदकर वहू 
मूत्य माना जयेगा । श्रायोजक एव व्यवस्थापव, 
जैन श्रौ सघ एव पालोत्ताना पद यात्रा सच समिति, 
वाढमेर सराघुवाद के पात्र हु। सषपत्तियो का 
श्रौदाय्य अभिनन्दनीय है । तीवमाल एव पणाहति 
मे प्राणप्रतिष्ठा हई है । 
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[] सम्पादक : दैनिक छत्तीसगद' : रावलमल जेन (मणि 


नवपदे श्रोलौ की भव्य श्राराधना के दिनं 
थे । नाकोड़ाजी की यात्रा कर तुफानी बारिशसे 
क्षतिग्रस्त इलाकों को देखता बालोतरा से बाड़मेर 
पहु चा, (साधुता के स्वामी" श्री कान्तिसागरजी म० 
सा० के दशनाथ! रेल्वे स्टेशणनसे जेन न्याति 
नोहरा पहुचा था। विशाल नोहुरा स्त्री-पुरुषों 
बच्चों से खचाखच भरा था, पाक्षिक प्रतिक्रमण 
चल रहा था। एक बालक दौडता हूश्रा भाया, 
कान्तिसागरजी म० के दशेनोको प्राएहै क्या, 
पूछछकेर श्राटोरिक्शा भ्रपने घर ले चला, जबदेस्ती 
उतराया बिजली की तरह-पानी, चाय काक्रम 
लगा दिया, सारा घर महाराजश्रीसे मिलने भ्राए 
मेहमान के स्वागत के लिए उमड पडाथा। 
कान्तिसागरजी ने साधामिक भक्ति से बाडमेरको 
प्लावित कर दिया । इन दिनो मे, इसका सहज ही 
भ्रनुभव हुभ्रा । संतोष ने विश्राति ली। 


प्रतिक्रमण के वाद श्रनुयोगाचार्यजी श्रादि 
मुनिवरो के दशन वदन कर श्राकषेक प्रभावशाली 
व््रक्तित्व से च्चश्रोंमे मग्न हो गया। चर्चाके 
इस क्रम मे साहित्य शिल्पी कवि मनीषी मूनि 
श्री मरिप्रभसागरजी साथ यथे । श्रापश्री ने 
नाडमेर की भक्ति, उत्साह श्रौर तप भ्राराघानाकी 
चर्चा करते हुए बताया किं बाड़मेर से पालीताणा 
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द"री पालित यत्रा संघ तैयारी के 
प्रारम्भिक क्षण 


1 


पी० एच० डी° 


का यात्रा संघ निकालने का निणेयहुश्रा है। यह्‌ 
बताते हृए प्रेरणा की सफलता की मूस्कानने 
उनका चेहरा रोशन कर दिया । मै उनके मस्तिष्क 
की गहरी लकीरों को बराबर पठ्‌ रहाथाकिकिसी 
ने सूचना दी कि एके बालमूनि श्रस्वस्थ हो गए । 
सूचना मिलते ही कान्तिसागरजी बहुत ही प्यारसे 
ग्रस्वस्थ बालमूनि की सेवा मे सहज ही जुट गए । 
वे श्रपनी सहजता की सूरभि विखेर रहै थे । 


दूसरे दिन प्रातः ग्रोली पवं पर उनका मार्मिक 
प्रभावोत्पादक प्रवचन जन-मानस को तपस्याके 
लिए प्रेरित कररहाथा। साधना के निर्माणमे 
भ्रावश्यक सोपान है भ्रनुभूति, जिज्ञासा मौर श्रनुभव 
ग्रौर इसे भ्रभिग्यक्ति देते है श्रनुयोगाचायंजी श्रपने 
ग्रोजस्वी प्रवचन मे। 


मध्याह्न भ्रनुयोगाचा्येजी यात्री संघ के 
भ्रायोजन को श्रन्तिमि रूप देनेमे जुट जाति दहै, 
समूचे भारत मे स्थित साधु-साध्वियों श्रावक 
श्राविकाभश्रो कोसधमे शामिल होते के लिएनिमत्रण 
भिजवाने तथा व्यक्तिगत पत्र लिखनेमे वे व्यस्त 
हो गये। फिर सघ समिति के पदाधिकारियो 
सदस्यो के साथ विचार विमं का दौर चल पडता 
है) मैने देखा प्रस्तावित श्रायोजन को लेकर 


बाढमेरके हर चेहरे षर प्रसन्नता यी श्रौर इतना 
ही नही चन्ढरनि श्रपने ध्रापको श्रपनी सेवाएं देनेमे 
समित कर दिया धा । प्रा पुरुप ने जिन शासन 
प्रभावना की द्र सरचना को प्राणवनता ते गरू जता 
हमरा परसीक बना दिया या ब्रापधी ने यात्रा स्तव 
क श्रायोजन पर प्रकाश डालते हए वाडमेरकौ 
मावनाप्नो कीजो प्रशसा की उसे यवाय की पूरी 
प्रभावा मे ढाला जा सकता है। इसौ समय 
वारमेर सघ वै पदाधिक्रारियो सदस्यो सेमेरा 
परिचय कराया । लेखको, पतकारा कै प्रति प्रज्ञा 
पुष्प का सम्मान माग दश्नन श्रौर उदार ृप्टिकौण 
प्रशसनीय है । यात्रा सधकीरत्तयारी वे प्रारम्भिक 
धरणो मे चर्चाके दौरान श्रापध्री ने विलाल सध 
की दूपरेखा वतार्ई । इसी दीरान मेने नगपुरा 
तीर्थोद्धार वे लिए शाति विजय ज्ञानपीठ की 
तयारी कौ जानकारी दौ। दूर ष्ठाने भ्रनेक 
विन्तु महत्वपूर्ण सु़ाव दिए श्रीर्‌ ज्ञानपीठ द्वारा 
भावविश मे की जा रहीएक दुष्ट कोशिषवे 
लिण्‌्रागाहं किया श्रौरंश्रपने पारपी श्रनुभवोसे 
मुगम माग प्रणस्त कि जिते ज्ञानपीठने वादमे 
स्वीकार विया प्रर तीर्योद्धार का प्रयास उमी राह 
चलरहादहै। चर्चाके दौरान छत्तीसगदढ श्रचलमे 
विहार की चिर श्रपेक्षित जनाकाक्षा को मेने 
निवेदित क्रिया तो उहनिवढी ही उदादतासे 
कटा मणिजौ यदि श्राप साघ्वी मनोहर श्रौजीको 
प्रस्तावित यात्रा सधमे शामिलवरनेके लिए राजी 


11 
नह 
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करलेंतोमे छत्तीसतगढ श्रचलमे विहारषट्मा 1 
शगुजययाद्रास्घ कौ लेकरप्राप मेजोश्रदभ्य 
उत्साह था, वह्‌ पुलकित हो उठा 1 


याया समिति के सदस्यो के वीच प्रनुपोगा- 
चायजी कुणल मा्ग-दर्णक की भूमिका निमति। 
भ्रावश्यक ससाधनो कौ व्यवस्या करा निर्देश देते। 
इसी वंठक मे विभिन्न स्यलों पर विराजमान 
साघु-खाध्वियो कौ विनत्ति कले जाने कैतिए 
प्रतिनिधि मण्डल तयार किया गया। प्रतिनिधि 
मण्डल के लिएयात्रा कार्यक्रम को उन्होनि इस 
तरह सीचा कि समूचे भारत का नवशा सामने 
“नजर श्राने लमा । भ्रनना पुश्प ने श्रावाज दी-- 
मरिजी, गुजरात मध्य प्रदेश का रूट वताइये ताफि 
कम समय मे शीघ्रातिगीघ्र यकाय हो सवे" 
भ्रीरयाघ्रारूट निर्वित कियागया। श्मतरह 
या्रार्तयारी के प्रारम्मिक क्षण बीतते गप्र 
श्रतत उत्साहित वात्तावरण में हजारो लोगोने 
मीलो तक फंलेगाव शहरोसे तीर्थाधिराजकी 
यात्रा परी कौ! प्रारम्भिक तयारी फो देखकर 
द"र पालित यात्रा सघ कौ मव्यता का श्रनुमान 
लगाना कठिन था । तयारी का प्रारम्भिकं क्षण 
भ्राए्चयजनक था । मौत्तिक सुघो मे इवे जन-मानत 
के लिए किन्तु इस जरिये कुष कर जाने कौ सतक 
भीतो क्मनहींधी। इस ललक ने जिन-गासन 
कौ शानदार प्रभावना की ! जैन जयति शासनम्‌ । 
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एव श्री भूरमलमी वाथरा मुनि श्रीं मरणिषएमसागरनी क सानिध्य मे-- 


पवर क अवसर पर मुलूसप्रं 


पुण्य गुरुवय श्री-- 
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श्री तीर्थपान्य रजसा विरजीभवन्ति, 
तीर्थेषु वस्भ्रमणएतोन भवे भ्रमन्ति । 
रव्य व्ययादिहुनराः स्थिर संपदः स्युः, 
पूज्या भवन्ति जगदीशमथाचयन्त ॥ 


मानव का जीवन विभिन्न श्रायामो से होता 
हृश्रा भ्रागे की प्रोर प्रगति चरण वढाता चला 
जाताहै। उसे इस गत्तिमे कहींतो रंगीनियोकी 
मनमोहक चछटा-छविरयां अ्रपने कमनीय पाश में 
ग्रावद्ध करलेतीरहैतो कही वीरानियो की ऊमस्‌ 
मन मे कचोट पैदा कर देतीदहै। जीवनके इस 
धूपछहिी स्राचल मे मानव श्राति श्रौर श्रसंतोष 
की डरावनी काली घटाभश्रौं को विलीन करने हेतु 
चरण-चरण॒ पर श्रात्म निरीक्षण-परीक्षण करता 
हृम्रा एक सुस्कृत पथ का संघान करता चला 
जाता है । तत्पश्चात्‌ “भ्रात्म लाभात्‌ परो लाभो 
नास्तीति मुनयो विदुः यह्‌ उसका जीवन सूत्र 
वन जाता है--स्वात्मरूप के प्रागदटूयके लिये 
वीतराग दशंन श्रनिवायं है ठीक उसी प्रकार जसे 
रोग से मृक्तिपानेके लिये डौक्टरकी शरण लेनी 
हीहोतीदहै। श्रात्मत्व के सत्य दशन के लियेप्रन्य 
ग्रालंवनो कौ श्रपेक्षा वीतराग श्रित प्रतिमाका 
भ्रालबन भ्रति उत्तम व बेजोड है । इसीलिये 
ज्ञानियो ने जिनदर्भेन, स्तवन, पूजन की खूब ही 
महत्ता बताई है 1 उन्ही परमपिता परमेश्वर 
तीर्थकर भगवतों के कल्याकों से पावन बनी हई 
तीथं भूमियो मे जव यात्रार्थं गमन होता है तब 
भ्राराघक्र को श्रपनी खोई श्रात्म सप्ति प्राप्त 


तीथ यात्रा 
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ग्रौर श्रनुयोगाचायजी 


[] लेखिका : साध्वी मनोह्रश्नी 


करनेमे समय नही लगता । उपरोक्त श्लोक में 
यही दशित तीर्थं के पवित्र मागं कीरजसे 
यात्रिक कर्मरन रिक्त वनतादहै। तीर्थं परिश्रमण 
से भवश्रमण का समाप्तिकरण हो जाता है, तीर्थं 
मे द्रव्य व्यय करने से श्रात्मिक-समृद्धि स्थैयं होती 
है तथा जगत्वंय वीतराग की पूजक श्रंततः स्वयं 
पूज्य बन जाता है । 


तीथे भूमियो मे यच्र-तत्र-सवेत्र प्रसरित मोक्ष 
मूलक धर्म का वल, प्रधमं की श्रासुरी वलयुक्त 
विराट सेना को श्रंगुली मात्रसे “स्क जाश्रो' कहने 
वाली सफल ताकत रखती है । तीर्थो मे भी सर्व॑- 
शिरोमणी शत्रूञ्जय जिसके कण-कण मे प्रनत सिद्धो 
कौ साधना जीवत है, इस पनित वसुन्धराके 
रजाशो मे एेसी आध्यात्मिक विदत्‌ शक्ति स्फुरित 
है जिस विशुद्ध व प्रकाशित परमाणु के परिणाम- 
स्वरूप प्रत्येक गुमराह॒ भ्रात्मा को सच्चे सुखव 
विश्व शांति कौ पनीत राह एव थाह मिल जाती 
है । श्राधूनिक विज्ञान इस बातका साक्षी है-- 
श्रत्यत सूक्ष्म “समय यत्रिका न्यूक्लियर” से पता 
चला है कि लोहन्थूक्लियस के प्रकम्पनसे दस खरव 
10 00,00,00,00,000 लहरे ( प्रामारेज ) 
निकलती है । टेलीषैथी प्रयोगो से यह ज्ञात ह्र 
कि मानसिक तरगों कौ गति सर्वाधिक तीतव्रहै। वे 
तत्क्षण विश्वके खोरकोद्धुलेती है। वैज्ञानिको 
का यह कथन “जेन फिलासफी” मे वशित परमाणु 
की तीत्रतम गति का ्रक्षरशः समर्थन करता है । 
ग्राशय यही किं सिद्ध पुरूषौ की उत्कृष्ट साधना 
उदात्त विशाल विचारोंसे निकेसित्त ग्रामारेज तीर्थं 


के कण-कण मे व्याप्त है जिसका इफेक्ट एकदम 
हृदय पर पडता है 1 किन्तु स्मरण रहं । 


परमात्मा से उसी का कनेक्शन जुड सक्ता है 
जोसघारकौ निविड ग्रथियो से विमुक्ति चाहता 
है, जिसके चितन, मनन मे निष्ठा व एक्लयता के 
साप कम (क्रिया) की श्रखड धारा वहती हो। 
परन्तु आघुनिकता बु प्रौरही है ! सोगौ के चरणं 
तेजी से भौतिकता कौभ्रोर व्दरहैरहै। 


श्राज “श्रास्फान्ट रोड तैयार हो रहै 
“ताज महस, शाहजहा व भ्रवेराय"" अजंसी विराट्‌ 
होटले खडी कौ जा रही है । वेत ह्रे-भरे दिखेगे, 
28 28 मजिल के मकान निमितदहो रहै! एर 
तरफ धरा आबाद होकर “श्रल्दरामाढन भ्रमेरिका"" 
मे सूपान्तरित दो रहीहै तो दूमरीश्रोर प्रजा 
(पवित्रता) वरबाद हो रही श्राय सस्कृति 
कागौरव ही नही रहा। सभी को “फारेनमेद 
विदेशी बनावट चाहिये । २1. 480 कागेहु 
खा-ला कर तथा पावो का दूष पी-पी कर नुदि 
भ्रष्ट हो गई । प्रत्येक की श्रपनी भ्रलग भरलग दुनिया 
है राह प्रलग, चाहे भी भरलग । वुख वरं पूव पिता- 
पुत्र के मघ्य “जनरेणनमेष” पाया जाता था । श्राज 
दो सगे माई (2 वपं के अ्रतर वक्ति) के 
वीच “जनरेशनगेष” प्रादुभरूतहुभ्नादै। भौतिक 
दिय्याश्ौ की क्षुघा ने मानवीय जीवन की भुख- 
शातिकोहराम कर दिया। मानवीय मरण की 
समाधि का उच्छेदन तया परलोक मे सदृगति का 
“रिजर्वेशन” प्रणक्य वना दिया । 


जीवेन का प्रवाह श्रनादि प्रनत कलसे 
भ्रवहित दै, लाल्लो जम मौतिक्ताकौ वलिवेदी 
पर चढा दि किन्तु अ्रफपोष ! हम प्रमु चरणो 
मे समपित होने मे भ्रानाकानी करते है । समपण 
केरते ही “चट मनौ पट व्याह्‌ उक्ति को चरिताय 
करना चाहते ह । दुकान जाति वक्त दौढते दौढते 
भ्रमु दशन कर लिया, एसे दौदधूप का जिनदर्शन 
भरात्मशाति दिलाने म दंस समयो सक्ताहै1 
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शप्र यधाशरणनास्ति" की एकाग्र भावना से 
जिनेश्वर फी उपासना की जाय तो भ्राजभी 
कत्याण हो सकता है । “कलिकाल सवन 
हमचद्राचार्य" के शब्द ह--“नमोस्तु कलये यशर, 
त्व दयनमजायत 1” धर्थात्‌ दस कलियुग कौ मँ 


प्रणमन करता हु जिस युग मे श्रापके पुनीत दलन 


पा स्का हूं ) कलियुग मे भौ साधक भ 
क्र \ 


निष्ठत्मक साधना से 
सक्ता है । 


स्वण युग के दर्षन 


सी क्तिषुग मे म्वणंयुगर बे दशन वरान के 
महान्‌ उद्य कौ लेकर “धरना पुष्प श्रनुयोगाचाय 
प० पू० श्री कातिसागररजी म० सा० दवारा सवातत 
"वाढमेर ते पालीताणा पद याघ्रौ सध" एक 
विशिष्ट व श्रद्वितीय भ्रायोजनया। चूङ्किनिन 
को साघना के भ्रतुल समुद्रम निमग्न कर पराय 
का साधने वाला महान्‌ दै तो स्वमुक्तिके साय 
साथ परमुक्ति प्राकाक्षा को क्रियाति करने वाला 
"सवं तो महान्‌” । विचारो का भ्रजस्‌ प्रवाह 
चिरकालसे चलाभ्रा रहा है, यह सतत्‌ प्रवहण 
शीला लोत्तस्विनी कभी नहीं सवी, कमी नही ष्णी 
यह वहती गर्द प्रौर प्रपने मधुर क्लरवसे जन 
मानस को धाप्लावित करती गई । जिहोनि इसका 
पान कियावे धन्य हो गये, नाद सुनावे टृक्तत्य 
हो गथे। इन्दी महापुषुपो की श्छरलला मे एक 
दिव्य पुस्प भौ शरीक हँ जिनका परिचय है-- 
बहुमुखी प्रतिमा के धनी पुरातत्वान्वेपक, जैन 
सस्कृति का शखनाद करने बलि पण ९ 
अनुयोमाचायजी 1 


श्राप मे श्रपूव प्रतिभा, प्रमोघ शक्ति एव सयम 
का श्रदरट भ्रात्मबल है । भ्रापमे एकं देसी सजीवनी 
एव प्राणएवत्ता है जो समाजके नसो मे चैतन्य 
ष्ूक्तीहै। तत्र तथा दरदर्शीश्रावोत्े चीतरफ 
श्रवलोकन करने वालि प्रमावरील, भव्य व स्मित, 
हास्य सयुक्त गुरुदेव जिनके मस्तिष्क के परिवेश मे 
सूक्ष्म भामडल “हलो श्रो खादइट'' जय की सूध्म 
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किरणें प्रसरित है। उस जय मे निडरता, श्रात्म- 
श्रद्धा, स्वपराक्रम का समावेश स्वभावतः संनिहित 
है । जरह भय का प्रवेश ही नही हो सकता । 


दर श्रसल, एक तेजवलय मनुष्य के भ्रासपास 
होता है जिसमे विद्‌ तकण, चुम्बकत्व, रेडियो, 
विकिरणादि चेतना युक्त ऊर्जां समाहित होती है। 
वैज्ञानिक यंच्रों दवारा इस ऊर्जा शक्ति को देखा ग्रौर 
मापाजा सकताहै। व्यक्ति के शरीर से उदूभूत 
ऊर्जा के कारण ही पारस्परिके प्राक्षण श्रीर 
विकर्षण होता है। कभी-कभी ये वेलय इतने 
तेजस्वी होते है जो ्रासपासकेक्षेत्रो को प्रभावित 
करते है उस सीमा मे प्रवेश वाले सभी इस प्रवाह 
मे बहने लगते है। दूसरे शब्दो मे इस मानवीय 
चुम्बकत्व को “लीयर वोयेन्स" भी कहा गया है । 
यह्‌ तेजवलय सारे शरीर मेंहोतारहै जो मस्तक 
की परिधि मे डट्‌ गुणा बढ जाता है । जिसका 
विस्तार तीन से सात फट (3से 7) तक देखने 
को मिलता है । प्रकाश की गतिसे सभी परिचित. 
है । ब्रह्माण्ड मे कितने ही तारे जिनके प्रकाशको 
धरा पर पहु'चते हजारों वषे लगते है जबकि प्रकाश 
की गति एक लाख यासी हजार (1,86,000) 
मादल प्रति सकिंड है। इससे भी भ्रधिकेभ्रागे 
करोडों माइल की रफ्तारसे सफर करनेवाली 
एक शक्तिेसीरैजो एक ही क्षणमे श्रपने सौर- 
मंडल की परिक्रमा कर पुनः लौट जाती है । वह्‌ 
है मनकी शक्ति! जो श्र॑तरीक्ष व्यापी चुम्बकत्व 
की णक्तिवत्‌ कर कायं करती है । एेसे ही तेजवलय, 
क्रति व हृद्‌ श्रात्मवल युक्त यथा नामधारी 
प° श्रनुयोगाचा्यंजी का व्यक्तित्व एेसा श्रनोखा 
व बेमिसाल है जिनके सामिप्य से श्रानन्दकी 
ग्रनुभूति हत्ती है । जिसकी प्रतीति मुभ प्रथम दशन 
से हुई । सचमुच ! परम उदार, सखहुज, सरल, 
स्वभावतः मृदु विनस्र तथा “बहुजनहिताय- 
बहुजनसुखाय” समपित व्यक्तित्व श्राज के युगमें 
हाथमे चिराग लेकर हूुद्नेसे भीन मिलेगा । 
> 
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ग्रापश्री विचक्षण स्मृति संपन्नरहु। श्रापकी 
वैचारिक काति को सप्रदायिकता की लक्ष्मण रेखा 
मे श्रावद्ध नही किया जा सकता । जिन शासन एवं 
गच्छं की शान को महत्त महियान वनाये रखने 
के लिये प्रापश्री उपान, प्रतिष्ठा, दीक्षा, संघ, 
उद्यापन, स्मृति स्तंभ श्रादि श्रनेकों धार्मिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, एतिहासिक कायं 
करते रहै है। इन्हीं क्यों में गुरुस्मृतिमें 
निर्मित गौरवास्पद “जिनहूरिविहार” श्रापश्री की 
प्रवल-प्रेरणा, उदारता, समाजसेवा एवं ब्रटूट 
गुरु भक्ति का श्रविस्मरणीय तथा सुनहरा इतिहास 
है । वस्तुतः 1 पूज्य गुरुदेव श्रनुयोगाचार्यजी 
वास्तविक श्र्थो मे युगरष्टा, करन्तचिचारक श्रौर 
युगवोर है । श्रापको देखकर सहज ही प्रतिभासित्त 
हो जातारहैकिश्रापका कतृत्वक्याहै ? 


मै स्वय भाग्यशालिनी रही हुः कि मुक 
ग्रापश्री की कृपा, आशीर्वाद एवं सद्‌भाव मिला । 
म्रप्रत्यक्ष परिचय मे भी श्रापश्री की श्रमाप्य कृपा 
वर्पाहोती रही थी प्रौरश्राज भी। पृज्यश्रीके 
महज एक ही शुभ संदेशसे छत्तीसगढ़ भूमिको 
यकायक छोड़केर भ्राज जो हम मंगलमयी वसुधा 
शतरुञ्जय कै श्र॑ंचल मे परमपिता परमात्मा श्रादिनाथ 
की पुनीत दाया तथा पूण गुरुदेवकी स्वशिम 
निश्रा मे स्थित है उसका समग्र श्रेय श्रापश्चरीको 
हीदहै। म्नापश्रीके उपकारो कोम ्रपने जीवन 
से कभी भी विस्मृत नही कर सक्रूगी। इस 
पुण्यमय क्षणो मे हदय के कण-कण से श्रापके 
व्यक्तित्व के प्रति श्रास्था, श्रद्धा म्रौर पणं निष्ठा 
ग्रभिव्यक्त करके स्वयं को धन्य समभती हु । साथ 
ही शासनेश से प्रार्थना करती हू कि पू० गुरुदेव 
चिरायुहों तथा भ्रापश्री का ज्ञानसूरयं श्रधिकाधिक 
रक्मियां प्रसारित कर गच्छ एव समाज मेनर्ई 
चेतना, जाति, स्फूति व नवीन रोशनी प्रदान 
करता रहै । यही मेरी मंगल स्पृहा है । 

1} शिवमस्तु स्वेजगतः ॥ 


९५. 
०५॥ 





जिदगी चटनाग्रोसे भरीदहै। प्रनेके प्रकार 
कमी घटनाए्‌ जीवन मे धटितदहोतीही रहती है। 
जिदगी का ग्रपरनामदहीधटनादै। करद्‌ घटनाए 
एसी जीवन्त होती ह जिन्दँ मानव एक पलके लिये 
भी भला नही सक्ता हर परल, हर क्षण वहं 
घटना दिल श्रौर दिमाग पर छाई रहती है, रेमी 
टी एक श्रविस्मरणीय घटना का वणन 
प्रस्तुत है । 

14 फरवरी का बह सूर्योदय था । षद यात्रा- 
सघ वे साय हम थराद से टीमा कौश्रोर जाती 
सके प्र चतरहये! यात्रियोकी कनार भ्रागे 
भी थी, पीये भी थी । यात्री समूह्‌ श्रपनी मस्तीमे 
भक्ति गीतिकाएु गाता हशर रास्ते कोनापरहा 
रा । क्‌ स्वाच्यायी, सूनो का पारायण करते हय 
भ्रागे वद रहै थे, कई युवक ज्ञान-वधक विपय पर 
चर्चा करते हुए कदम पर कदम वढा रहै ये ! सभी 
अपनी श्रपनी प्रत्या मे मस्तथे। उस समय उन 
यातिमौ का कया पताया कि ढीमा ग्राम मे पटला 
कदम सकने ही हमारे श्वासा दी धडक्न तेज हो 
जायेगी, सव किकत्त व्यनिमरढ वन ज्येगे 1 


ह्भ्राभीदेमाही। वातयो वनी कि थराद 
सेजोढीमा कौ ग्रोर सडक् जाती रै, वह्‌ थोडी 


> 


नायक के श्रभावका 
वह दिन 


[1 श्रार्या सम्यक्‌ दर्शनाध्री 


दूर चलते ही एक मोढ तेती दै श्रौर सीवी सढकर 
वाव जाती दै। 

भ्रात काल कौ सुरीली हवा मे जव सधन 
प्रयाण कयि तोप्तमी ठीमाकी श्रोर मुह चते, 
क्योनि वहा पय प्रदशक दो सिपाही पहले ही 
नियुक्त क्रदियेथे। कितु सयोगथा किपूज्य 
गुख्देव जव निक्ले तो, वहा कोई नदी था प्रौर 
पूज्य गुष्देव भी सीधे वाव कौ सडक पर चल 
व्यि1 पूरा सघ ढीमा पटुचा श्रौर पूज्य गुषदेव 
श्री तीन मुनियो वे साय वाव | श्नजीव स्विति वन 
गयी, पूरे सघ मे खलवली मच गयी । पता चलने 
पर श्री भ्रादमलजी वोहरा, श्री द्वारकादासजी राठी 
श्रादि प्रतिनिधि पूज्य गुरुदेव श्रौ के समीप पहुचे, 
ग्रौर सघ की स्थिति सामने रखी 1 गरदेवश्ची ने 
फरमाया, “म योगानुयोग से पहुच हौ गया हुं ता 
तीन दिन शान्ति से ध्यान-साघनामे व्यतीत कर 
दूगा। भ्रौर तीन दिन वाद यहीसे शामिल रो 
जाऊगा 1 नेक्नि प्रतिनिधियो कीदहृठ निराली 
ही थी, उन्होने कहा, “सचालक वे श्रभावमे तीन 
दिनतो क्या, एक दिन भी निकलना दभर है 1" 
आखिर गुष्देव श्री दूसरे दिन प्रात विहारकरश्ी 
भोरोल मे सम्मिलित हो गये । पूरे सधममे उल्लास 
खाग्या। 


28 


सांचोर-प्रवेश कें दौरान 
प्रस्तुत गीतिका 


{1 भिश्रीमल जेन, 1४ ^. 





श्रम श्रांगणीये पघारोहो राज, थे मोरा मोवेरा मेहमान दहो भ्राज, 
श्राया थे शच्रुञ्जय री जाच्रा रे काज, थने पहेरावू सोना रो ताज। 
लाया थे मोक्ष रो साज, थारा नायक कान्तीसागरजी महाराज, 
याने लाङ-लाख वंदन हो भ्राज, थोर खडा-खड़ा स्वागत कये भ्राज ॥ 


चार-वार महीनो पला संघ काठ री भावना कीघीः 
खः छः महीनो पेला संघ यात्रा री जे वोलवी दीधी । 
सघ काजे कन्तीसागरजी पालीताणा सु विहार करयो, 
घन्य बाड़मेर सध ने कान्तीसागरजी रे सपनो पुरो करेयो ॥ 


भरतषक्षेत्र रा मानवीयों ने सध मे पधारण रा श्रामंत्रण दीघा, 
जेवा म्रामत्रण दीधा रेवा सकल स्पे भेली लीधा। 
वाडउमेर नगरे सुद 14 ना दिवसे मोटो मेलो जागेयो, 
छ.री पालता संघे सुद 15 ना दिवसे मंगल प्रयाण करेयौ ।। 


पूनम री मंगल प्रभाते, देव-देवियौ पणा दर्णंन मारे तलसेया, 
प्रयाण री स्णभेरी वाजी ने हैय्या दादा रा दशन मटे भखया। 
छःरी पालतासंघरी शोभा स्यारी, शोभे गजराजने शोभे ऊट री सवारी, 

श्रोभे गजराजने शोभे मरुवर जहाज ॥ 


रणभेरी रा रणकार साथे चाले हजारो पाद विहारी, 
कान्तीसागरजी वतावे शच्रूज्जय री महिमा भ्रति भारी। 


जणा लले लखाणा लेख एेवा संघपतियों ये उपाड़ी श्रा जिम्मेदारी, 
तीर्थो री षग पाला जाच्रा करी भवो भवना कर्मं खपाववा श्राया ब्रतधारी 1 
व्रतघारियो च्यान राखजो ने संघ यात्रा पद्छीनु पगलु लेजो विचारी, 

नक्की करो संघ यात्रा पद्ीनहीरेवु संसारी ।। 
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साचोर तीर्यं रा श्रावकौ सोना कूपा रे एूलटे सघ ने वधायी लेजो, 
सघ ने वधादी तेजो ने साचोरथी सध काण रो नवको क्री चेजौ। 
खाचोर तीर्थं ने गज्ञावजौ, मलेला पूसा रो सदुपयोग करजो, 
ह्वे शात रवर्ता वीतराग यई सको एेवा काम क्र्जो॥। 


द्रौ पतता जे शत्रुस्जय जाय पात्तिक तेना मुक्का पाय, 

जरो भेदटेया शब्ूल्जप रा दादा प्रादिनाय नेतेनीदु्गत्तिष्दीन याय) 
सघपतियो प्राप हो महाभाग्यणालो, महामाम्य वगरम्ना कामक्दीन थाय, 
चक्रवती री पदवी पण मली जाय, पण महाभाग वगर सधपति न धवाय ॥1 


कोटि-कोटि वदनं दादा गुष्देव को, सरतरगच्छ तिरोमणी कान्तीसागस्जी कौ, 
फोटि-कोटि वदन श्रापके परिवार को, जैन शासन के महान्‌ समुदाय को । 
सा लाख धमवाद महास के पुयवान मघपतियों फे, 
काल लाख घन्यवाद महासथ के महा या्त्रियौगो॥ 
जद आ सघ शनुन्जय री तमेटीये पगला करेला, 


मरतक्षेवमे जन शासन रो अय-जयकार होवेलला 1 
जद भरा सघ पवित्र मिरीराज ऊपर चढाण करेला, 


जन शासन गगने पुप्प ब्र होविला } 
जद श्रा मघ नवको रा मदिरो रा दशन करेला, 


तीन हजार धवल मदिरौ री पटदियों स्ण॒कार करेला 1 
जद भरा सघ मोतीसा, जावडसा, जगदूसा, समरसा, वस्तुपाल, तेजापाल रा 


मदिरे ने निहानेला, 


पृथ्वी उपर स्वर्गे देखणा रो भ्रनुभव फरेला 1 
जद भ्रा सघ मरुदेवा माता जाया दादा श्रादिनाय ने भेटेला, 


सघ रा, महायाव्रियो रा, भवोमव रा वध आ प्ले दटला । 
जदश्रा सघ रा स्घपति तीय माल परेवा । 


(1) सकल सध श्रडीखम हाजिर रेवता, 
(2) कान्तसागरजौ रो सपनो पुरो हवेत 1 
(3) याद राखजो डी घडी फेर नही भावे । 


0८0 
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भारत की गौरव भूमि पर करई भव्य महान्‌ 
ग्रात्माग्रो, सन्तो एवं महापुरुषों ने जन्म लेकर 
यहा कीमादी को चन्दन का रूप दिया) 
रष्टय, सामाजिक एवं धामिक कायेक्रमो एवं 
हर क्रियाग्रो मे भारत एक गौरवशाली देश र्हा है । 
स्रपने-ग्रपने धमे में कई महापुरूपो ते जन्म 
लिये है। जिसका नाम भ्राज भी उजागर, 
भारत की इस गौरवशाली मरु-भूमि पर जँन-घमं 
ने एक महत्त्वपुणं भूमिका निभा रखी है । जन- 
धर्मं के करई संतो, भ्राचार्यो एवं महापुरुषो ने इस 
माटी मे जन्म लेकर करद्‌ कुरीत्तियों एवं कुका्यो 
का म्रन्त कियादहै। 


वतमान युग मेरेसे करई महापुरुप इस मर- 
भूमि पर्‌ श्रपने धमं के प्रचार-प्रसार हेतु ्रमण- 
शील है । हमारे पूज्य गुरुदेव, प्रज्ञा-पुरुष, वहुमुली 
प्रतिभा के धनी, व्याख्यान वाचस्पत्ति, श्नुयोगाचायं 
श्री श्री 1008 मुनिराज श्री कातिसागरजी 
महाराज साहव भी एक वे महापुरुष जो 
देष के कौने-कौने मे प्रपने ध्मके प्रचार-प्रसार 
मे तल्लीन है । पूज्य गुरुदेव की श्रमृत-सी वाणी 
दिलि कौ गहराई तक प्यास बुकाकर शांति 
फलाती है । गुरुदेव के चिरस्मरणीय कायंजो 
ग्राज भी इतिहास मे स्वर्णक्षरो से भ्रंकित है । 
पूज्य गुरुदेव का एक महान्‌-कायं, जो वाड़मेरसे 
पालीताणाजौी महातीथै का पैदल-यात्री सहै 
जिसमें गुरुदेव ने उन भटके हुए प्रन्धकार के राहियों 
को उस प्रकाशमय रोशनी मे पहुंचाया है । 
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बाड़मेर का एतिहासिक 
पद~-यात्नी संघ 


[1 लूरकरण सधवो, बाड़मेर (राज.) 


गरुदेव का यह संघ हमेशा चिरस्मरणीय एवं 
इतिहास के पृष्ठो पर स्वर्ण॑क्षरों पसे श्रंकित 


होगा 1 


31 जनवरी, 1980 की वहु सुबह हमेशा 
के लिए ताजी एवं स्मरणीय हौ गयीहै। सारी 
बाड़मेर नगरीमे खुशी की लहरे दौडी । हर गली 
एवं मोहल्ले के लोगो मे खुशी एवं उमंगे समा 
रही थीं। प्रातःकौी बेलामें संघके प्रस्थान की 
ष्रहुनाई बज उठी जो जमीनसे लेकर श्रम्बर तक 
गज रहीथी। प्रातः 11 बजे पूज्य गुरुदेव 
श्री कांत्तिसागरजी महाराज कीनिभ्रा में हाथी, 
घोड़ों, ऊटो, रथ, पालकी एवं करई बैण्डोंकी 
मधुर घ्वनियों के वीच जैन न्याति नोहेरे से लगभग 
1000 यात्रियों एवं ्रन्य जन-ग्रजैनो के हजारो 
समृहों द्वारा संघ का प्रस्थान हुग्रा । संघ प्रस्थान- 
जुलुसमे हजारो नर-नारी संघ को विदाई देने 
हेतु शामिल हुए । स्थानीय चुगी-चौकी के प्रांगण 
मे संघ विदाई-समारोहं मनाया गया जिसकी 
श्रध्यक्षता माननीय श्री देवेन्द्रराज जी मेहताने 
की एवं मुख्य अ्रतिथि बाड़मेर नगर के जिलाधीश 
श्री फतहसिह चारण, पुलिक्न भ्रधीक्षक श्री राम- 
जीवन मीणा एवं दिल्ली से पधारे माननीय सेठ 
मरिलाल जी डोसी थे) संघ विदार्द-समारोहुमे 
समस्त वक्ताश्रो ने संघ-यात्रियोकी यात्रा सफल, 
सुखमय एवं श्रानन्दमय होने की कामनाये की । 
तथा स्थानौय जैन मण्डलो द्वारा संघ विदाई गीत 
भी गाये गये । समारोह्‌ के सम्पन्न होने के तुरन्त 


बाद सघ श्रपनी मजिलकी कीग्रोर वडा} सघ 
का प्रथम प्रवेश स्य पर सघ साय द वजे पटुचा 
जिखमे उच यात्रियो के श्रताया कईं गरन्य सज्जन 
भी पारे । जिनके मोजन श्रादि कौ पूरी व्यवस्था 
बाडभेर के जैन मण्डलोनेकी। इस तरह धीरे- 
धीरे सच शपते लक्ष्य की प्रोर वठता गया) कटर 
स्यानो परर सथ के स्वघर्मीवात्सल्य भी हए तथा 
कड स्थानो पर सघ के भव्य स्वागत दए । धीरे 
धीरे मघं ने राजस्थान कौसीमाकोपार करके 
गुजराते राज्य मेप्रवेण क्या! गुजराते हर 
शाव मेसरथ के षडे ही शानदार स्वागत हए । 
जा जहा सघ का पडाव पदता, वहा पर नवीन 
नमरी वसं जाती । गुजरातमे जहाभमीसधका 
पडावे होता वहा पर रच्रि को लोग आस-पास 
से सधौ देखने प्रतिय) सधका दायी सका 
श्राक्पंण वना हरा था लिप्तको देखने गावोके 
लोग द्ुर्दूर सेभीग्राते थे। इम तरह चलते- 
चलते सध सौराष्ट्री सीमामे पहटुचा। वहाभी 
सघ के शानदार स्वागत हए 1 
सघ मे विजली, पानी, ्रस्पताल, पोस्ट- 
आ्आफिस, पुलिस श्रादि की समुचिते व्यवस्या थी । 
दैनिक कायक्रमानुमार सथ मे प्रात प्रतिक्रमण 
कस सघ का विहार होता। जो लगभग श्राठ 
अजे श्रपनी मजिन पर पहुंच रेता, वहा षर नाश्ता 
होने के वाद पूजा-पाठ म्नादिका कायक्रम होता, 
उसे वाद दोपहर कौ खाना तया वाद मे प्रवचन 
द्योता उसे वाद थके हए यातनियौ को आराम 
तया फिरशाम कोखानाखानेके वादशामकौ 
प्रतिप्रमण होता तया उसके वाद रावि म भजन- 
मण्ड्तिया एव भक्ति-मावना का कार्यक्रम होता 
श्रौर फिर वही प्रात 1 


इत तरह धूज्य गु्देव श्वौ कात्तिसागर ओ 


महाराज कौ पावन निशाम मघ दिन-प्रतिदिन 
श्रपते पथकीश्रोर वदताजारहावा! इस तरह 
धोरे धीरे 23 माचं वा दिन नजदीक म्ारहाथा। 
यात्रियोकेमन शुभी के मारे षति नही समा रह्‌ 
ये 1 यात्रियो क मनब्युसी से नाच रहै ये । भ्रािर 
23 माच 1980 का दिन श्राया । पालीताणखा 
तीं परर हजारो नरनारी देशे कौने-कौनेसे 
सधकै स्वागत टतु पधारे। प्रात कौ शुभयेला 
मे गुष्देव सदि सध ने पालीत्ताना की पावन 
भूमि पर प्रवेश विया! हजारो नरनारी सके 
स्वागतहेतु श्रागे वड रहैथे! 23 माचकेशुभ 
दिन सघ नेश्रपनी श्रतिम मजित पाली श्रौर 
चैनकीसामती। इस दिनं याप्री विश्राम एव 
परिजनो से मित रहै ये तथा श्राप में सम्पन्न 
यातराकौ शुमवामनायें मेरहे ये। 24 माचके 
शुम दिनि सघ यात्रौ दादा श्री श्रादिश्वरजी 
के दस्वारमे प्रवे कै लिए चढने लगे । वहा पर 
उहोने दर्शनादि करके खुशियो से भूमरहेये। 
वहा कै प्रागण मे सघ का समापन समारोह मनाया 
गया जिसकी ग्राज भी साक्षात्‌ फित्मि वनीहै। 
सध का समापन समारोह बडी धरम घाम से मनाया 


गया । नोल गगने इन्द्र-देवे भी श्राज प्रसन 
चित्तथे। 


घयरहरसे एज्यगुस्देव कौजो एकं एसा 
महान्‌ काय करने भ्रपना नाम उजागर वर । पूज्य 
गुरुदेव भरी श्री 1008 श्री कातिमागर्जी 
महाराज के इम पैदल सघ का मेतृत्व वाडमेरवे 
समाज सेवी सेठ श्री मवरलालजी बोहरा तथा 
सचान वाडभेर के जन मण्डलोने परिया । 
“जय गु्देव 1 “ जय महावीर" 


भघन्य हो सघ यात्री 
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मति श्री पणिप्रभम सागरी के 
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श्रीं त्रा तलातमी पा 
दारा साफा पटातट्य 
सघपति श्री प्रणितालना 
इसी द्यस्य की पुर 
पलोमे । 
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अ भाय मदटासघ क उपाध्यम्ष न्रा युत्रातचदमा वाथरा फ़ल 
थर फूलमाला सतद्‌ णलालम 
त सघ्पति रां माणिलालमा ड सी 
सघपात श्रा भवरलालर्ना वाहरा का व्वागत करत हय । ४ प्रसनमुद्राम 
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वाइपमेर से प्रस्थान के सपय दान कीं घोषणा 
करते हुये श्री पणिलालजीं डोसी 
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छ्लुःरि पालित यात्रा संघ के ग्रन्तिमि क्षण 


वक्तव्य का शीर्षक तय करना जितना सरल 
र, शीषक के विषय से सम्बत्धित लिखना, उतना 
सरल नही जान पडता । 


ग्रादतदहैमेरी कि लेख लिखने के पूवं विषय 
का चयन करता हू फिर श्रन्तःस्तल की गहराद्यों 
मे शीषेक खोजताहूु श्रौर फिर “वया लिखना 
दै?" इसका पूणतया विचार करने के वाद, उन 
विचारोंको मानसिक खूप से दढ करने के बाद 
कलम हाथ मे लेकर लिखने बैठ जाता हु ! 

किन्तु स्वयं की हरकत पर मुके श्रश्चय हो 
ग्राया उस समय जव विना भ्रधिक सोचे, एीघ्र एक 
पन्ने पर शीषेक लिखा श्रौर लिखता चला गय + 


वात यो बनी- 


ता० 17-6-1980 की उक देखी तो सविज्ञ 
पत्रकार श्री रावलमलजी जन मणि कालेख 
पटने को मिला। शीषेक देखा श्रौर अरन्तःस्तल 
मे हलचल मची ! शीषंक था-- 


ष्ुरि पलित यात्रा संघ 
तयारी के प्रारंभिक क्षण” 
सोचा, श्रीमरणिजी ने स्मारिका के लिये 
प्रारभिक्र क्षणो के सम्बन्ध परे श्रालेख का प्रस्तुती- 
करण किया है, तोयै ग्रन्तिम" क्षणो के लिये 
क्योन लिख ? 
लेकिन फिर समभमेंश्राया किं “यात्रा सघ 
के ्रन्तिम क्षण'"ये क्षण कौननतेहो सक्तेटै? 


[] लेखक : मुनि मणिप्रभसागर 


यह तो सोचादही नही, इस परतो गौर कियादही 
नही ? 


क्या पालीताणा प्रवे कै क्षण-श्रत्तिमि क्षण 
हो सकते है ? 


नही, क्योकि दूसरे दिन भी समी यात्री, काये- 
कर्ता साथदहीये! 


तोवेक्षण श्रन्तिमि हौ सकते है जिन क्षणो 
मे यात्रियों ने पालीताणा तीथं का शारीरिक त्याग 
किया 1! भ्र्थात्‌ भ्रपने-श्रपते स्थान परजानेके 
लिये श्रनेक प्रकार के वाहनों मेँ विराजे ! 


लेकिन दे क्षण “यात्रा-सधके श्रन्तिम क्षण 
कंसे ह्ये सकते है? स्योकि याघ्रासंघने तौ उन 
सभी यात्रियों के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, 
जो मिटये नही मिट सक्रताहै, हटाये हट नहीं 
सकता, जलाये जल नही सकता, उडाये उड नहीं 
सकता 1 


फिरवेतोकेवल श्षारीरिक रूप सेही पद 
यात्रासंघस्े विदाई ले रहे थे, किन्तु मन-हुदय- 
श्रात्मा, वहतो उस क्षण तक पद यात्रासंघमें 
रमणं करता रहेगा, जिस क्षण तक श्वासोच्छवास 
की क्रिया चलती रहेगी, निचार-प्रवाहु वहता 
रहेगा ! 


फिर 1 फिरर्मै पदयात्रा संघके श्रन्तिम क्षण 
किनिक्षणोंको मानु ? 





{ष्रि गे स्जवब्ट खचर सत्र क्क 
अजल्न््त्िगतर श्र 
व्व्छिन्ज श््ण्णे च्छो न्ण्न्द्रू ९ 
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बाड़मेर से पालीताना पैदल यात्रा संघ के लिये 


साधु-साध्वी समुदाय को श्रामन्त्रित करने 


न्त 


हतु 


गये प्रतिनिधि मंडल की रिपोट 


चार सदस्यो यया श्री नैनमल मसानी, 
भगवानदास सेट्या, चिन्तामनदास सखतेचा एव 
श्रामूनाल्त धारीवाल का एकं प्रतिनिधि मडल 
श्रीर्मनमसल माली मत्री चौमास्रा क्मटी एव 
टुस्टी खरतरगच्छ्‌ बाढमेर फे प्रतिनिधित्व मे 
वाढमेर से ्रहुमदावाद, वडोदरा, वम्बई, ्रमसनेर, 
रायपुर, घमतरो, नया पारा, राजीन, जबलपुर एव 
जयपुर देतु दिनक 7-10-79 को वाढभेरसे 
रवाना हृप्ा तथा दिनाक 15-10-79 को वापिस 
वाडमिर्‌ लौट श्राया । प्रतिनिधि भल दारयाकी 
गडः विनती एव तत्सम्ब धी स्वीकृति का व्यीरा 
स्थानवार निम्न रहा -- 


श्रहुमदाबाद 


दिनाक 8-10-79 को श्रहमदावाद मे मुनि 
श्री कल्याणसागस्जी एव श्री क॑लाशसागरजी से 
विनती कौ गई, जिसे उन्दनि स्वीकारा । स्वीकारने 
पर भगवान्‌ की जय-जयकार क्र प्रतिनिधि मडल 
ने वडोदरा के लिय प्रस्यान क्रिया। 


वशोदरा 


दिनाक 8 1029 को वटोदरामे ाध्वी 
श्री पवित्र श्रीजी भ्रादि ठटखा 7 से विनती की गई 
जिसे उन्दानं स्वौकारते हए 3 उणा चैदल सध्ये 
भजन ददु वाचन भार्कासन दिया । इसे वाद 
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प्रतिनियि मढलने चभ्वईकीतरफ बूच किथा। 
वहाँ कै बडोदा वे प्रमुख धावक शौ शतीतालनी 
पारिसिने भौ मधी सफलता फी पूर्णा कामना 
करते हए उसम शामिल हने की प्रबल भावना 
दिखायी । प्रतिनिषि मदत यग्बदं से भ्रमसनेरके 
त्यि साय सवा सात्त वजे गाद घे रवाना 
हम्रा 1 


बम्ब 


दिनाक 9-10-79 कौ बम्बर मे भ्रल्यलगच्यीयं 
श्राचाय श्रौ गुणसागर्जी म० सा० से विनतीकी 
मर्द, जिस पर भ्राचायं शीने फरमायाकिवे 
फाल्गुनं माह मे भ्रच्चलगच्छ्‌ के श्रित भारतीय 
श्रषिवेशन मे व्यस्त रहुगे भ्रत्तं उनके तिये इसमे 
भ्राना सम्मव नहीहोगा। वाढमेर स्पित षार 
ठाणो के लिये उन्दने फटा कि वै उन पैदल सघ 
मे शामिल होने हतु अलगसेपव्र लिखा गेये 
चार ठा लौद्रवाजी की यात्रा समाप्त करस 
भे शामिल हो जवगे 1 इसके प्रतिरिक्त यदि कोई 
श्रौर ठाणे प्ामिल दोना चार्हतोवे उदे इस हतु 
स्वति दे देगे, ताकि वे रास्तेमे क्टीपरमभी 
इसमे शामिल हो सके । वहा पर प्रात व्याख्यान 
मे उपस्थित श्रावको एव श्नाविकाश्रोमे भीसधमे 
शामिल होने की प्रवल भावना दिखलायी पडी । 
वम्बहुमेश्ची निपूखा श्रीजी आदि उणा ऽने 


भी विनती को स्विकारा तथा उनके गुरुप्रानी 
श्री जिन श्रीजी कौ स्वीकृति भ्राते ही संघ के लिये 
प्रस्थान करने का श्राश्वासन दिया । 


श्रमलमेर : 


दिनांक 10-10-79 को प्रतिनिधि मडल 
ग्रमलनेर पहुंचा जहां पर साध्वी श्री जिन श्रीजी 
ग्रादि ठाणा 7 विराजते ह, जिनसे विनती करने 
पर उन्होने फरमाया कि वे श्रत्ति वृद्ध एवं बीमार 
होने से संघ मे पैदल चलने मे शारीरिक हष्टिसे 
श्रषाक्त है, लेकिन उनकी दो शिष्याश्रों को छोड 
शेष सभी शिष्याय संधघमें शामिल होने के लिये 
पुरतः स्वतंत्र रहैगी तथा उन्ँ भेजने हेतु पूणं 
प्रयास कर्रेगी। श्री निपूणा श्रीजी को वांचित 
स्वीकृति भेज दी जावेगी । वर्ह के प्रमुख श्रावक 
श्री खेतमलजी नते भी संघकी सफलताकी पूणः 
कामना करते हुए उसमे शामिल होने की प्रवल 
भावना दिखायी । 


अमलनेर से रत्रि की टेन से वैठकर 
दिनांक 11-10-79 को दोपहर चार वजे रायपुर 
पहुंचे, जहाँ से वस दारा सायं 7 बजे धमतरी 


पहुंचे । 
धमतसे : 


दिनांक 11-10-79 क्रो प्रतिनिधि मडल 
प्रमलनेर से धमतरी पहुंचा, जह पर साध्वी 
श्री मनोहुरश्रीजी श्रादि ठाणा 9 चिराजते है, 
जिनसे विनती करने पर उन्होंने श्रपने कुल 
16 ठणो के साथ सघमें शामिल होने की वांछित 
स्वीकृति सहषं प्रदान कर दी तथा अविलम्ब बाहर 
विराजमान ठो को पत्रादि भी लिखा दिये। 
पूज्य भ्रनुयोगाचायं कान्तीसागरजी म० सा० के 
नामं भी संघ मेंश्राते की स्वीकृति बावत पन्न 
प्रतिनिधि मंडल को दिया । रातनिको जैन समाज 
के गणमान्य व्यक्तियो की एक वैठक हई जिसमे 
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साध्वी श्री ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यक्त 
भावनाभ्नों की सराहना करते हए धमतरी सघ को 
भी इसमे शामिल होने की प्रेरणा दी, जिसे उन्होने 
स्वीकारा । प्रातः व्याख्यानमे भी संघ में शामिल 
होने की भावना प्रवल रही) दिनांक 12-10-79 
को प्रातः 10 वजे प्रतिनिधि मडल सेनया पारा 
राजीन के लिये प्रस्थान किया । घमंतरी मेप्राप्त 
सहर्षं स्वीकृति एवं लोगों के उत्साह से प्रतिनिधि 
संडल वहत प्रभावित हुश्रा जिससे उसने श्रपनी 
सभी थकान को भला दिया । 


लयाषारा राजीन 


दिनांक 12-10-79 को दोपहर एक वजे 
र्हा पर पहुचे । यर्हा पर साघ्वीश्री रमा श्रीजी 
श्रादि ठलंणा 2 विराजते है। बाड़मेर संघ की 
विनती की उन्होने सराहना को । लेकिन स्वास्थ्य 
मे श्रणक्त होनेके कारण संवमे शामिलदहोनेमे 
श्रपनी श्रसमथेता व्यक्त की। लेकिन धावकोके 
एक दल को प्रेरणा से भेजने का श्राएवासन दिया । 
प्रमुख श्रावको ने भी एकत्रित मीटिग मे इसकी 
पुष्टि की । 


रायपुर : 

प्रतिनिधि मंडल दिनांक 12-10-79 को 
दौपहूर 4 वजे रायपुर पहु्वा, जहा पर श्री कीति 
श्रीजी भ्रादि ठंणा 3 बिराजते है, जिन्हने बताया 
कि उन्ह उनकी गुरुश्रानी श्री मनोहर श्रीजी का 
संदेश मिल चुकाटै तथा वे कातिक पृणिमाको 
इस हतु प्रयाण कर देगी । प्रमुख श्रावको की एक 
वैठ्कमें भी उन्होने उन्हँं पैदल संघमें शामिल 
होने की प्रेरणा दी दिनांक 12-10-79 को 
रायपुरसे रात्रिकी वससे दिनांक 13-10-79 
को प्रातः 7 वजे जवलपुर पहुचे । 


जवलपुर : 


यहम पर खरतरगच्छ गणाश्च 1008 


श्री उदयसागरनी म० सा०श्रादि ठाणए 4 विराजते 
ह 1 बाढमेर सधकी विततीको उहोने सराहना 
की। उने गताया किदो टाणा अस्पतालमे 
भरतीं ई, प्रत उनके वाच्धित भरोपरेशन एव कुणल 
होनेकेवाददहीवेसघमे शामिल हो सकेंगे । यदि 
उनकी भ्रस्वस्यता वनी रही तौ उनका णामिव 
होना करटिन होगा । उन्होने इखकी सफतता की 
पूणं फामना कौ 1 दोपहर पौने पाच बे कौ कुतुब 
एक्सप्रे से भ्रागरेके लिये प्रस्थान क्रिया, वही 
दिनाक 14-10-79 को भ्रात पटच जहाँ से सौधा 
बस मेँ बैठकर दोपहर दो बजे अयपुर पहुचे । 


जयपुर 
यहा पर साघ्वी श्री विचक्षणा श्रीजी रादि 


सरणा 40 विराजते ह! विनतीषफो स्वीकारते 
हए साध्वी श्रौ ने साघ्वी समुदाय एव श्रावक 


सभ्रुदाय को पैदल सध मे शामिल होने हेषु प्रति 
योध दिवा} स्वय केसर की विमारी मे पीडित 
होते के कारण भ्रपना भ्राना गुरुदेव कौ इच्खा पर 
वतलाया! श्रावको के नाम भी इस दिन तिसन 
भ्रारम्भ कर दिये गये । जयपुर कै प्रमुख श्वावको एव 
श्राविकाग्रौ को भी व्यक्तिगत विनती कौ गई, जिसे 
उन्दोनि स्वीकारा । रात्निकी 830 यजेकौवम 
मे वैठकर प्रतिनिधि मडल दिनार 15-10-29 को 
प्रात 1) वजे वाढमेर पहुंचा 1 साढे स्नात दिन 
कीञभ्मवधि मे प्रतिनिधि मढलने करीब 5509 
किलोमीटरकौी यात्रा की तथा इतस दौरान प्िफ 
धमतरी मेँ एक वार रति विश्राम क्तिया। गुरुदेव 
कौ भ्रनुकम्पा से प्रतिनिपि मडल श्रपने सक्षय कौ पूति 
कर वापिस वाढमेर लोटा, जिते सभी ने 
सराहा) 


{¬ नैनमल जेन, मती चौ० कपेदी नेन आरी सय, वाढमेर 
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“फले-चुन्दड़ी” यह्‌ एक प्यारा, मीठा, सुनने 
मे कान को मधुर लगने वाला मारवाड़ी शब्द है। 
इसी को गुजराती मे “जाफे चोखा” कहते है । 
इसका नामलेते ही मारवाडमे श्रादमीमे एकदम 
उत्साह भ्रा जताहै। मारवाडइमेतो कोई वडा 
पवित्र धार्मिक प्रसग होने पर इसक्रा खास प्रायौजन 
कियाजातादहै। भाम के गाम धुवाड़ा बद करके 
बड़ प्रेम व उत्साह से जीमने को श्रातेहै। सिफं 
फले-चुन्दडी करनी है” एसा नकी होने परतो 
बोलियो की भरमार हो जातीदहै। व॒ बाजे-बाजे 
तोदो पाध्योके श्रापस मे जीद परतो इसकी 
सिफं प्रादेश की बोलियां हजारो लाखो रुपयो पर 
चली जाती ह व उसके भोजन श्रायोजन का खचं 
तो श्रलग रहता है । 

फले-चुन्दडी का महत्व खास कर मारवाड़ी 
जेन समाजमेहै। फिर भी इसके श्रायोजन का 
नको होने पर व॒ इसका निमन्त्रण श्रन्य सभी 
न्याति के श्रागेवानो व गाममे टहल पड़वा कर 
कह्ने पर जैन समाज के श्रलावा पुरे गाम मे एकर 
उत्साह को लहर दौड़ जती है मानोलोगोको 
निमन्त्रण के साथहीशुद्धयीसे वनी मिटठाईकी 
खुशवु श्राने लगती है । लोग इसमे सहयोग दे कर 
इसे सफल वनाने मे उमड़ पडते है । 
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श्री पालीतारणा मं संघ प्रवेश के 
दिन फले-चुन्दडी 


[] लेखक व इसके संयोजक : श्री सिलापचंद गोला 


तया माधुपुरा, श्रहुमदावाद 


इस फले-चुन्दड़ी का प्रसग तो बडे प्रनूठे ढग 
से पडा । इसका प्रादेश प्राप्त करमे वालि महानु- 
भाव व पूज्य महाराजश्रीमेसेकिसी को इस बात 
का कोई ख्याल दही नही था किं पूज्य महाराजश्री 
इसका श्रादेश सुक फरमवेगे श्रौर मै उसी समय 
सहषं उसे स्वीकार करू गा । भ्रौर इतने बड़ इस 
प्रसग का मुभ श्रादेश मिलेगा। 


बातयो वनी कि वाडमेरमे श्रखिल भारतीय 
श्री श्वेताम्बर खरतरगच्छं महासंव की मीटिग 
रखी गई । महासंघ के प्रमुख महामंत्री व कायं- 
कारिणी के सदस्य काफी सख्यामे श्राए हुये थे। 
पूज्य महाराजश्री को वन्दनार्थं सव कोई वेठेथे। 
बाततोमेहीपृज्यश्रीने फरमाया कि बाड़मेरसे 
छ. पालित पालीताणा का पैदल सघ नीकाल रहे 
है । बहुत बड़ा प्रसंगहै सो श्रापकी तरफ से फले- 
चुन्दड़ी धुमाडा वद सघ प्रवेश के दिन होगी । यह्‌ 
ग्रादेशण पाकर वे बड़ प्रसन्न हये म्रौर उसी समय 
बोले--“"पूञ्यवर प्रापक श्राज्ञा सिरोधायं करता हूं 
मगर इसकी पूरी व्यवस्थाश्रापश्रीको करानी होगी 
मतो टाइमसर हाजर हो जागा” श्राघा घटा 
इसके वावत प्रौर बातचीत होकर श्रीमान्‌ की 
तरफ से फले-चुन्दडी होगी यह्‌ बात जाहिर कर 
दी गई । वसत इतनी सी टद्मिमे इतने बड़ प्रसंग 


का प्रायोजन नकी हो गया श्रौर काम श्री जिन- 
हरि विहारके दृष्टयो कौ सौष दिया गया। 
पालीताणामे जिन हरिव्हिरके टृस्वयकौ 
मिटिम भित्ती श्रौर वे इसके प्रायोजन कानकी 
करने व व्यवस्याके लिए पालीताणावे नगर सेठ 
कै धर गए । नमर सेठ श्री दनीचद भाईको 
तवीयत्त ठीकन होने पर मी उनका उत्साह इतना 
या कि उने उमी समय नगर वें प्रत्तिप्टिनि 
व्यक्तयो को बुलाया प्रौर थोडी चर्चा विचारणा वै 
याद सूपरेखा तयार कर दौ । माल सामान 
श्रहमदावादसे लान कामेरेजिम्म रव दिया गया । 
माल सामान कौ लिस्ट वजन उत्तरा दिया गया 
शुदधघीकेबुदीके तद्ड्‌ सेव, चावल, चणाका 
साग व दाल बनाने का नकी हवा 1 
वहांँसे श्री भ्रानदजी कल्याणएजी कौपेटीमे 
मैनेजर सहव श भटर साहि से मिल कर सामान 
वव्ेमे स्तामान तैयार करनेकाव पाह पर 
शी प्रादैश्वर भगवान्‌ की पूजा व पूज्य दादा 
गुरुदेव कौ बडी पूजा, माला प्रादि केभ्रादेशमी 
व्यवस्या करने की श्ररजी कर दौ गई । वह्‌ वहत 
जेत्दी प्राप्त भी हो गई। 
इधर वृद दिन वादरसा मालूम पडाकि 
पहले फले-चु दडी मे बहुन मगडा व वातावरण 
खरावहूवायथा सो इसन टादूम नहींदहौ सकेगी) 
इष पर वहा के श्रौमत सेठ स्व० श्री हीरा भाई 
मोदी ने निष्ठा व दहिम्मतसेक्हा कि भ्रगररभश्राष 
धीरज, खच में वडा दिल व दिमाग पर काबू 
रगे तो यह पफने-चुन्ददी बडी घानदारव लोग 
देखते रुगे वसी होमो । पहले भौ भगडा नामान 
लेनदेन वावत हवा था सो यह्‌ विचार हेतो 
यह्‌ काम शानदार होमा । श्रौर स्वर्गीय चेठ 
श्री हीरामाई कै कहने व उने माग-दषन मे यह्‌ 
काम वडा शानदार ढगसे निपटा! योगानुयोग 
इसके एक महीने वाद ही सेठ श्रो हीरामाई मोदी 
काहाटश्रटक से स्वगवास्र हो गया। यह काम 
उन्दीं वै श्रामार से परिपू हवा । 
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मघ के पूुचने के एष महीना प्ते वहां 

मकौ व्यवस्था, नोता देना, सिम्ट तयार करा, 
-याति वार सिष्ट य्गैरा फा फाम श्रीयुनु सेढ 
माहव हीरामाईं मोदी व श्री वानुमाई ब्रह्मम 
व श्री बावुमादं ब्रह्य को मौपिदिया गया। 
मुम ता० 16 3-80 तन सामान लेकर पालीनाणा 
पटने काक्हा गया । हम 3-4 व्यक्तिद्रमकाम 
के लिए नकी हवे 1 उसी मूनाविक्र सव स्रामानव 
रमोक्ष्या षगैरा तेकर मे पालीताणा प्व गया 
मगर दूरा कोई वह्‌ नहीं प्राया । यस टाइम 
कमथासामानर्तयार कराना था, भट्िपां सोदानी 
यो वह्‌ सव काम मेरे श्रकेतेपर पदग्या,मनि 
काम शुरू म्रा दिया माल मामा त्ता० 20-3-80 
तक तंयारहो गया।ता० 21 दं 22 को वहू 
सामान न्याति वार प्रागेवानोश्नो बुला करप्रेम 
पूर्वक सम्मान साय उह सौपा गया तव मु 
वहां देता भ्रनुमव हुवा किपले चुदडी पमादा 
यदका मेते मारवाद टी नही गुजरात्तमेभी 
बहुत बडा महत्व है। जेन समान सिवाय प्रय 
-यातिम मी हसे प्रति कितनी श्रद्धा ब उत्साह 
है । प्रापकौ क्या वतां भरन्य जाति वाते बे उत्साह 
कीवात -- 

1 सामान तेने प्राने वलति मु्िया, भ्रागेवान 
यी नञ्नतावप्रेमसे वेण भ्रातिये। 
सामान ले जने फो भ्रपने वलमादी वं 
लारियां सजा सजा कर ते जात्ते ये 1 
माल ले जाते समय परे नगर मे सवी 
इतनी प्रशसा करते पिः न धृद्धो वात । 
मुस्लिम माद्यो ने श्रपने क्त्लखाने बद रये 1 
जेनेतर जाति वे करीव-करीव सव जातियो 
ने सघपति व फरे-चु-ददी वाते सेठ शी कौ 
हार एूल तोरा वानो से यघाया 
मास वेचने वान्ते साइयो ने प्रपनी दुकान 
विलकरुल बद रखी 1 


जीमने कफे वाद चडा हुवा सामान वापिस 
लान्लाकर दिया । 


8. समस्त ब्राह्मण समाज ने इकट्ठे होकर एक 
जगह भोजन किया । 


9, गरीबो को जिमाने वाली संस्था मंदिरजो 
कि किसीके वहां का खाना नहीं लेते उनको 
प्रेम के साथ कहने पर सहषं सामान उसी 
समय स्वीकार करना । 


10. फले-चुन्दडी निपटने के वाद शुभकामना देने 
हेतु पूज्य महाराजश्री के पास भ्राना। 


11. प्रशंसा केरते हुये कहना कि पूज्य महाराज 
साहब हमे तो इतना सामान मिलाकि 
आपकी दया से 3-3 दिन तक हमने 
खाया । 


12. बाहरे वाह्‌ फले-चुदन्डी हो तो एेसी हो । 


हां तो ता० 22-3-80 को पूरे भोजन की 
तैयारी हो गई व पूज्य महाराज श्रीते निमाने 
का लिमा श्री विमल जेन मण्डल श्री भ्राहौर, 
श्री जिनदत्त सुरी सेवा मण्डल श्री मद्रास व भ्रन्य 
बाड़मेर वलि सज्जनो को सौपा। श्राहोर मण्डल 
के श्रध्यक्षने मुकसे कहा कि हम जुलूस के पणं 
होने के बाद 12 घटाश्राराम करके श्रा जायेगे। 
श्रीमान्‌ जसराजजी चुणिया मन्त्री श्री जिनदत्त 
सूरि सेवा मण्डलश्री मद्रासने कहा कि हुम 20 
भ्रादमीत्तो 11 बजे वहाँ हाजिर हो जामे । 


ता० 23-3-80 को सुवह्‌ शानदार टंम 
से पूज्य श्राचाये भगवन्तो, मुनि मण्डलो, एक सरे 
डस वाली 108 वेडे वाली वहिनो व श्रन्य न्याति 
ज्ञाति जाति के श्रगे्वानो के टोल, वड, तरांसव 
फूलमाला हारातोरा व॒ जयनादोकौी श्रावाजके 
साथ व नगर के प्रतिष्ठित मुख्य पुरुषो व सघ- 
पततियो, संघयात्रिको के साथ फले-चुन्दडी वाले 
सेठ वश्रौर भी हजारो की मानव मेदनी के साथ 
खरतरगच्छ भूपण पूज्य गुरुदेव अ्रनूयोगाचायं 


श्री कान्तीसागरजी म०्सा० का जुलूस गुहलिर्यां 
करते वं दरवाजोसे सजाएु हवे नगर के मुख्य- 
मुख्य सडको से गुजरता हुवा श्री जिनहरि विहार 
मे करीब 10 वजे पहुचा। 


इधर जीमन का टाइम होने पर पुरसने वालों 
के 12 बजे तकन श्राने पर दूसरी व्यवस्था करनी 
पड़ी सो तुरन्त व्यवस्थापूरे ठढंगसेन होने पर 
जीमने वालों को कु परेशानी हुई । माल सामान 
के पूरी तरहसे तयारी होने परभी एक धटाभर 
जीमने वालो को परेशान हीना पडा । पीले संघ- 
पति श्रीयुत्‌ु द्वारकादासजी राठीने बडे सुन्दर दंग 
से व्यवस्थाकी | तब 2‡ बजे श्री विमल मण्डल 
श्राहोर वले म्राए। शांति के साथ जीमन शाम 
पडते तक-चलता रहा ? 


नगर मे बस-रेत्वे सेभश्राने वाले व श्रकेले 
विना न्याति वाले भौपडों वैरा मे रहने वाले, 
धूमते फिरते रहने वाली जाति चाले भाई वहिनों 
के जीमने की व्यवस्था श्रलग तंयार सामान भेजकर 
ग्रनाथाश्रममे की गई | 


जिन-जिन जाति वालो को सामान कमषड़ा 
परेम से उन्हं लारियां भर-भर कर पहुचाया गया। 


पालीताणा मे खरतरगच्छं की तरफसेतो 
यह्‌ पहली फले-चुन्दडी, धुमाडा वंद जाफे-चोखा 
था। एसे वहां 25 साल बाद यहु मौकाप्राया 
था । इसके पहले दो वार वर्ह फले-चन्दडी 
हई । मगर यह फले-चुन्दडी दोनों से वड़ी 
शानदार, उत्साह के साथव श्रलग ढगकी हुई । 
इसलिए यह्‌ श्रपना श्रलग ही महत्व रखती ह । 


दस फले-चुन्दड़ी ने पालीताणा तो क्या पूरे 
गुजरत्त मे खरतरगच्छं कीणोभा मे चारर्चाद 
लगा दिये ह। 


(4, (>) 
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उपरीयाली का विख्यात जैन तीथं 


[1 भरुरचन्द जन, वाडमेर 


धार्मिक, साहित्य एवे सम्कृति बी र्षक एव 
पौपक गुजरात कौ ममि सदियो से प्रसिद्ध रही है 1 
इस मूमिमे मभी घर्मं को मानने वलि दशके 
विख्यात धामिक स्यत प्राज भी भक्ति एव श्रद्धा 
केकेद्र चिन्दुयने हृए है निने दशनाय भ्रति 
चप देश एवं विदेशो से हजारो याती यहा याता 
करने का गौरव प्राप्त करते हैं 1 जैन धर्माबलम्वियौ 
के जिये यह्‌ सदैव मर्वोत्तम परजनीय मूमिरहीदै। 
छम धरनी कौ गोद मे जन प्रचारको मे जेनाचायो, 
साधु-माघ्विया, ्राचार्य भगवतो एव यहा तक कि 
वई तीर्यकगोने यहाकीयाना कीहै ग्रीरयहा 
पर जन शास्मो, प्नागमो ब्रादिकी रचनाभीकी 
है 1 जिनकी स्मृति मे गुजरात के कोने-कोनेमे 
जैन मदिरो की भरमार है। भारतके श्ननेक्ये 
जन तीर्थो मे सवाधिक एव सर्वोपरि तीथे पाली- 
ताणा, भिरनार, शेश्वर पाश्वनाथ श्रादि 
गरुजरतम होने का गौरव प्राप्त क्िहृएहै। 
गुजरानके जैनतीर्थोकीक्डी मे उपरीयाली जैन 
सीयको मी प्रमुषता नी पक्तिमे भिनतेरहु। 


उपरीयालौ प्राचीन जैन तीयहै जो वीरम- 
मावस श्रखारह क्रिलौमीटर पश्चिम दिशामे भ्राया 
हप्राहि) इम तीय तक पटुचने के तिये पाटरी, 
माडल मे एव वीरमगाव से पक्की सडक से जोडा 
गया है! वीरमगाद से खारघौडा रेलवे लाद्न 
पर उपरोयागी हार्ट रेलवे स्टेशन वना दूप्नादै 
जहा से उपरीयानी मदर एक किलोमीटर दुर 
उपरीयाली माव मे म्थित्त है! जिसे प्राचीन 14वी 
नान्दी मे -उपल्लिया ग्रसरी, 16बी शताब्दी मे 
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उपलीयासर, 19वी शताब्दी मे उपरीयाली के 
नाम से सम्बोधित विया जाता था 1 श्राजकेल यह्‌ 
उपरीयाली जन तीयेनामसे परिचायक वना 
ह्भ्राहै। 


उपरीयाली गाव मे जैन धम के प्रथम तीर्थकर 
श्री श्रादिनाय भगवान्‌ कासुदर पापा एवर्काच 
की कलात्मक चिरकारी के लिये विद्यात जन 
मद्दिरवना म्रा है जिते जन तीयंदेरूपमे 
सभ्मानकौ दष्टिसे देवा जाता है \ जिसमेदो 
प्रवेण दवार दक्षिणामिमूख ह । जवकि मून मन्दिर 
का मुख द्वार ूर्वाभिमुल है । मगिदरश्रागे से खुला 
है 1 मन्दिरमे प्रवेश दतु नव-सीदिया वनी हुई । 
जिसपर चार खम्भो पर जंसलमेर मदसेके 
रिखरो की भाति शित्पक्ला का द्ोटा गुम्बज 
वनाहुभ्रा है 1 जिस पर पद्मावती एव चरेश्वरी 
की दोनो वाजू सुन्दर प्रतिमर्ये वनी हई है| हन 
चारो खम्भो वे वीच मे शिल्पकला तिया लिये 
जनतोरणभीवनेहृए है । 


मदर कै प्रवेश द्वार के चार खम्भो एव षी 
मुल गस्भारे तक चारोश्रोर चारचार सम्भेवने 
हुए ई! जो एक दूसरे से सुन्दर शिल्पकला कतिया 
लिये तोर्सो सेजुडे हुए ह। पश्चिम दिषणावे 
चार्‌खम्मो क वीच जिनं प्री आआदेश्वर प्रमुका 
जिन मदिर कवा समा मण्डप अया हु है) मूल 
मदिरके द्वार के आज्रुवाजरु एक-एक सभा मण्डप 
म॑प्रचेण करने हितुद्ारवनेहुएदै। इस चौक करो 
भगार मण्डप कहते जिसकी प्राचीरो एव म्भो 


पर शिल्प कलाकृतियों के साथ-साथ कांचकी 
र्ग-विरगी जडत की हुई है। सम्पण छत मे कांच 
की सुन्दर रंग-विरंगी जडत मे स्वास्तिक के श्रनेको 
्राकार, भगवान्‌ नेमीनाथ प्रभूकी वरात श्रौर 
खत के बीच मे गुजरात का विख्यात गरवा नृत्य 
भी हष्टिगोचर होता है । नीचे का फणं सुन्दररूप 
लिये. संगमरमरका बनाहुभ्रादै। 


श्यृगार मण्डपमे वने सभा मण्डपके तीन 
प्रवेश द्वार पर संगीन काच की जड़तके द्वारपालो 
की भ्राकृति देखते ही मन मयूर नाच उखठ्तादहै। 
सभा मण्डप के गोल गुम्बजमे विविध वाययंत्रो 
सहित नृत्य करती चौवीस नारियों कीकाचके 
टुकडों को जोड़-जोड कर भ्राकृतियां वनाई गई है । 
जिनमे एक नारी श्रन्योसेदखाटीरहै। इस सभा 
सण्डपकी प्राचीरों पर भ्रत्यन्त सुन्दर श्राकृतियों 
मे चित्रकार ने भगवान्‌ महावीर, चडकौशिक, 
गजसुकूमा् सौमिल के सिर पर्‌ भ्रग्नि, मैतायंमुनि 
सौमीना ज्वाला, नभिराषि हष्ट कसौटी, खदक 
मुनि के शरीरपरसे चमडी उवेडने एवं सुदशेन 
सेठ व श्रजुन माली श्रादिके चित्र बना दियेहै। 
जितनी सुन्दर सभा मण्डपकी प्राचीरो को प्राचीन 
घामिक कथाग्रो से ग्रलंकृत किया गया है उतना 
ही इस सभा मण्डप के सुन्दर संगमरमर के फं 
पर बैठकर सामने मूल गम्भारे में प्रतिष्ठितिश्री 
आदिनाथ स्वामी की महान्‌ चमत्कारी एव 
प्रभाविक प्रतिमा के दशन लाभ होते है । 


मन्दिर के मूल गस्भारेके तीनद्वारहै। बीच 
मे मूलनायक श्री ऋपभदेव की एव उसके श्राजू- 
वाजु श्री शान्तिनाथ प्रमु एवं श्री पाश्वंनाथ स्वामी 
की प्रतिमाये विराजमान हैँ ये तीनो प्रतिमाये 
पीले पापाण कीटहोने से प्रत्यन्त ही सुन्दर एव 
ञ्राकषक लगती है । मूल गम्भारे के दोनो वाज 
छोटी-खोटी श्री चक्रेवरी एव श्री गरुड यक्षकी 
प्रतिमाये तीथं रक्षकके रूपमे विराजमान है 
इसी प्रकार सभा मण्डप मे से दोनोश्रोरदो 
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दरवाजे वने हुए दहै। इन मन्दिरों पर विशाल 
शिखर एव गुम्बज भी वने हुए दहै। मूल मन्दिर 
के प्रतिरिक्त उसके साथ जुडे एक मन्दिरमेभी 
श्री नेमीनाथ प्रभूकी कले पापण की प्रतिमा 
विराजमानहै । पासके एक श्रलेमे श्री ्रजीतनाथ 
प्रभू की सफेद प्रतिसा के दर्शेन होते है! वहां 
दुसरी वाजु वने मन्दिर मे भुलनायक केरूपमे 
श्री महावीर स्वामी की चाकलेदी कलर कौ प्रतिमा 
विराजमान है जिसके पास वने एक श्रलिमेश्री 
चासुपुज्य स्वामी की प्रतिमा चिराजमानदहै। 


मूल मन्दिर के पीछे भमत्ती दै) भमती 
ग्रारम्भ होने से पहले एक छोटा गुरु मन्दिर वना 
हृश्रा है जिसमे श्राचाये देव श्री विजयभक्तिसूरीश्वर 
जीम.सा. की प्रतिमा विराजमान की हुईहै। 
उसके भ्रागे की भमतीमें गिरनारका सुन्दर पटु, 
भगवान्‌ श्री श्रादिनाथ के भवो के चार चित्र, 
फिरश्री शखेष्वर पाष्वेनाथ की प्रतिमा, फिर 
चार चित्र, श्री शत्रुञ्जय का सफेद पट्ट, भवोंके 
छः चित्र, श्री मल्लीनाथ प्रमु की प्रतिमा, भवो के 
छः चित्र, श्री सिद्धिशिला का पट्ट, भवो के चार 
चित्र, श्री मनमोहन पा्वनाथ प्रतिमा, भवोंके 
चार चित्र, सम्मेतशिखर का पट्ट श्रौर प्रागे ठीक 
गुर मन्दिर कं सामने श्री शान्तिनाथ प्रभु के 
श्रधिष्टायक देव विराजमान दहै । 


उपरियाली का यह मन्दिर एक विशाल 
ऊची-ऊची दीवारो के वीच 42-44 के क्षेत्रमे 
वनाहुभ्रा है। दक्षिण की तरफ मन्दिरकेदो 
प्रवेश दारदहै। मूलद्वारनया वना हुश्रा है जिस 
पर धरणेन्द्र, पद्मावती, घर्मचक्र श्रादि की प्रतिमायें 
वनी हुई है । नीचे दोनो तरफ हाथी को विश्चाल 
प्रतिमायेँ वनाई हई है । प्रवेश हार के सुन्दर 
तोरण पर शिह्प कलाकृतियां कोरी गर्ईदहै। इस 
द्रारकी दीवारमे भी श्रागे एकोटा प्रवे टार 
वना हुग्रा है। 


वर्तमानमे श्री श्रादिनाय उपरीयातली तीर्यं 
की स्विति है वह्ावि स 1492 मे यही 
आदिनायप्रगरुका मन्दिर होने के सर्त मितेह। 
जिसका उत्ते ज्र सागर उपाध्याय द्वारा रचिन 
परिपाटी मे उपलियास्नसरी के नामे विया गया 
है। विस 1525 मेभी दूस मन्दिरकेदौनेवे 
सकेत मिते हैँ । वताया जाता है कि 17वी शताब्दी 
के 1703 वे श्राप मे इस मन्दिर पर 
प्रौरगजेव के सैनिको ने आक््मण विया उम ममय 
मूत्तियो को जमीन मे भण्डार कर जनमानस ग्रपनी 
जान वचाने हतु रन्यत्र चला गया! फिर वहाँ 
वि स 1919 वंशावसुदी 15 कौ रतना नटमी 
कुम्मार को माटी खोदे प्रतिमां मिनी) कुद 


समयवि म 1920 वात्तिकसुदी 15 गोजैन 
समाज द्वारा एक श्रौरडी बनाकर इन प्रतिमाप्रो 
क्यो ्रतिष्ठिनि कयि} नि स 1944 तौ माष 
सुदौ 13 शनिवार तव ॒ब्रायुनिक स्पतियिनया 
मदिर बन गया प्नौर प्रतिष्ठा सम्पन हुई । 
गुजरात बे इस महान्‌ धामिक एव पतित 
तीय पर श्रावास हेतु सुन्दर धर्मशाला एव याभि 
कै खाने पने हेतु श्राघुनिक मोजनश्राला की उत्तम 
व्यदस्या भी है) यहा प्रतिवप माध मदी 13 एव 
फागणा सुदी श्रष्टमी को विशाल पैमाने परमेन 
का श्रायोजन होता है! जिममे हजारो दर्घनार्थी, 
याप्री श्रद्धा एव भक्ति के नाययहा भ्राक्रश्री 
श्रादेश्वर प्रग्र के दशन, पूजा, प्राराषना करते ह } 


खरतरगच्छं की देन 


पाटनमे दुलंभराज की राज्य सभामें चैत्य- 
वासियोंसे शस्त्राथं मे विजय प्राप्त करने पर 
दुलंभराज ने जिनेष्वरसूरि को “खरतर विरुद" 
दिया । फलत्तः सं. 1066 मे खरतरगच्छ का 
प्रादुर्भाव हुश्रा । इसके बाद धीरे-धीरे जिनेश्वरसुरि 
की परस्परा के सुविहित विधि (पक्ष) मागं के 
समस्त साधु समुदाय खरतरगच्छं हो गया ग्रौर 
इसी नाम से प्रसिद्ध हु्रा । 


चैत्यवासियों से शास्त्रार्थं मे विजय प्राप्त 
करने से भ्राचार्यं जिनेश्वरसूरि का नाम पाटनमे 
ही नहीं सारे गुजरात, मारवाड, मेवाड़, मालवा, 
सिघश्रादि प्रदेशो मे प्रख्यातो गया। श्रवतो 
भ्रनेक चेत्यवासी यत्िजनों ने चैत्यवास को त्याग 
कर क्रियोद्धार किया । वे सयमी श्रौर त्यागी साधु 
वन श्रापके शिष्यहो गये। सैकडो लोग श्रापके 
व्यक्तित्व एवं उपदेशो से प्रे्तिबोध पाकर जैन बने । 
मन्दिरो की व्यवस्था मे पूजा पद्धतियो मे शास्व्रा- 
नुकरूल परिवतेन हए । सचमुच उस समय जैन धर्मं 
को पतन क गतं से बचाने तथा प्राचीन श्रमण 
सस्कृति एव परम्परा के श्राचार की प्रतिष्ठापना 
करने का प्रभावशाली कायं करने के लिए प्राचां 
जिनेष्वरसूरि का चैत्यवासियो से लोहा लेना 
कितना साहसिक कार्यं था । वह्‌ तात्कालिक स्थिति 
च वातावरण का श्रघ्ययन करने पर ही प्रनुभव 
किया जा सकता है 11 


लेखक-- सोहन राज भंसाल?, जोधपुर 


भ्राचायं जिनेश्वरसूरि कै व्यक्तित्व एवं 
करेतित्व पर प्रकाश डालते हुए मूनि श्री जिन- 
विजयजी ने “कथा कोप प्रकरण" मे लिखा है 
कि-- 

^“जिनेश्वरसूरि के प्रबल पांडित्य श्रौर उक्छृष्ट 
चरित्रका प्रभाव न केवल उनके शिष्य समूहमे 
ही प्रचलित हुश्रा श्रपितु तत्कालीन श्रन्यान्य गच्छं 
एवे यति समदाय केभी व्यक्तियो ने इनके भ्रनु- 
सरण मे क्रियोद्धार श्रौर ज्ञानोपासना श्रादिकी 
विशिष्ट प्रवृत्ति का वड़े उत्साह के साथ उत्तम 
श्रनुसरण किया । जिनेश्वरसूरि के जीवन कायं से 
इस युग परिवतेन को सुनिश्चित स्वरूप दिया । 
तव से लेकर पिछले नव सौवर्पोमे इस पश्चिम 
भारतमें जेन धर्म का जो साम्प्रदायिक स्वरूप 
प्रवाहित रहा, उसके मूल मे जिनेश्वर सूरिका 
जीवन सवसे ब्रधिक विशिष्ट प्रभाव रखता दहै। 
इस हष्टि से जिनेश्वरसूरि को जो उनके पिले 
शिष्योने युग प्रधान पद से सम्बोधितकियारहै 
वह्‌ सवंथा ही सत्य वस्तु का निर्देशक है ।“ 

निस्सन्देह जिनेश्वरसूरि श्रौर उनके शिष्य 
समुदाय ने चैत्यवासी परम्परा का उन्मूलन कर 
नये विधि चैत्यो की स्थापना करके इ्वेताम्बर जन 
समाजमेंएक नयेयुग का प्रारम्भ किया। यदि 
वे उस समय एेसानहीकरते तो भ्राज हमारेये 
जेन मन्दिर भोग विलास के मठ श्रौर मर्हुल वन 


1. कुवलयमाला प्रशस्ति व प्रभाविक चरित्र प्रादि प्रबन्ध ग्रथ कैश्रघ्ययन से पता चलताहै कि उस 


समय चैत्यवासियौ का वर्चस्व कैसा था । 
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जाने 1 ये जैन साघुञ्यधर्मं के साघुभ्रोको भांति 
मदिरे के मठाघोश होते । ये घम स्यान, {घम साधना 
कै स्थान न रहकर भ्रव्टाचार कै गढदहो जाते। 
मग्दिरो की प्रायजओरौर श्रन्य क्रोडो स्पमोकी 
सम्पत्ति इन मखाधीशो के सुख सुविधा भ्रौर 
भोग विलास मे खच होती 1 सचमुच खरतरगच्छ 
कै आचार्यों ने उस समयनये युगकाप्रारम्म 
कर जैन घम श्रौररजन सस्कृति की महान्‌ सेवा 
की। 


श्राज श्वेताम्बर जैन सधमे जो परम्परं 
श्रोर प्रणालिका प्रचलित रह उसका वहूत एदं 
श्रेय इनं रतरगच्छीप श्राचार्यो श्रौर सुनियो को 
ही प्राप्तहै) इस सम्बघम मुनि जिनविजयजी 
पट्टावली" मग्रह नै सम्पादकीय मे लिखते है-- 

““वेताम्बर जन सघ जिस स्वरूप मे भ्राज 
विद्यमान है) उस स्वरूप के निर्माण मे खरतरगच्य 
के श्राचाय, मनि, यति प्मौर्‌ श्रावक समूह्‌ का वहुत 
वडा हिस्सा है । एक तपागच्यं को दछोडकर कोई 
मी दरूसरा गच्यं इसके गौरव की बरावरी नही 
चर सकता 1 कईवातोमे त्तो इस गच्छः क्य प्रभाव 
तपागच्छसे भौ विशेय गौरवान्वित है । भारत के 
प्राचीन गौरव को श्रदयुष्ण रने वाली राजपुतान 
कगे वीरमूमि का पिद्धले एक हजार वपं का इतिहास 
श्रौस्वाल जाति के शौ्ं, भ्रौदाय, बुद्धि चातुय 
भ्रीर वारिज्य श्रादि महद गुणो से प्रदीप्त हैम्मौर 
उन गुणो का जो विकास दस जातिमे इस प्रकार 
हमरा, वह गख्यतया खरतरमच्छ के प्रभावान्वित मूल 
पुसो कै सदुपदेश तया शुभावीर्वाद का हौ फल 
है। इम्लिए खरतरगच्यं॑का उज्ज्वल इतिहास 
यह्‌ केवल जन सघ के इतिहास का ही एक महत्व 
पूरणं प्रकरण नही है बल्कि समग्र राजपुताने वै 
हतिहास का एक विशेष प्रकरण है 1” 

भ्रोसवासल जाति का विकास एव जिनेश्वरसरुरि 
श्रोर उनकी शिष्य परभ्यरा -- 


जिनेश्वरसुरि की महानु सेवाम्रो पर विचार 
करने के साथ-साथ यह समीचीन होमा कि जिने- 
श्वर सूरि के गुर बद्ध मान सूरि श्नीर उनकी शिप्य 
परम्परा के जिनचन्द्र सूरि, नवागी टीकाकार्‌ श्रमय- 
देव सूरि, जिनवत्लम सूरि जिनदत्तसूरि, मणिधारी 
जिनचन्द्र सूरि, पटक्रिशद वाद विजेता युगप्रवरा- 
गम जिनपति सूरि, जिनकरुशल सूरि, जिनमेद्र सूरि, 
जिनचन्द्र सूरिग्रादि दु विदधान श्रौर श्रभाविक 
श्राचार्यो के सम्बन्ध मे कृ प्रकाश डाला जाय) 
कारण इन अ्राचायों ने भी चैत्यवासी विकृतियो 
कोदूर करके जन श्रमण सस्था को सयमशौल 
वनानेमे तथा नयेनये जैन बनाकर श्रोमवाल, 
श्रीमाल, मदहितममाण ञ्रादि जैन जातियो के विकास 
भे उल्लेखनीय योगदान हदिया है 1 


इन्दोनि भ्राहण, क्षेत्रिय, महेश्वरी, कायस्थ 
श्रादि जाति के लोगो कौ प्रतिवोध देकर जंन धम 
मे सम्मिलित कर उनका परस्पर रोटी चेटी व्यवहार 
भरारम्भ कराया जो जैन धर्मक लिएदहीनही 
वत्कि भारत देश केलिए भौ एक अद्‌भुत एव 
अनुकरणीय काय था। 


वद्ध मान सुरि-भ्रापका समय लगभग 
स 1000 से लेकर 1088 तक माना जाताहै) 
्रापका प्रत्तिमालेख कटि प्राम मेस 1045 का 
भिलाहै) आप खरतर विरुद प्राप्तकर्ता आचाय 
जिनेश्वर सूरिके गुरूथे। ्रापने स० 1026 मे 
मचेती 1072 मे लोढा ओओौर पीपाडागोत्र की 
स्थापनाकी 1 


जिनेश्वर सूरि-भ्रापका समय 'म० 1051 से 
1111 तक माना जाता है । आपने 1066/74 मे 
ग्वरतर विरुद प्राप्त करिया। तभी से भ्रापकी 
परम्परा के सुविदहित विधि पक्ष के समस्त साधु 
समुदाय खरतरगच्छं के नाम से प्रसिद्ध हुद्रा। 
इसके पूव श्रापका गच्युचद्रे गच्छं था। भ्रापने 





1 पटादली सग्रहु~मृनि जिनविजय 1 
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श्र पति ढढा, तिलौरा,, चील महता (भणसाली) 
ग्रादि गोत्रो की स्थापना की । 


ग्रापने हरिभद्र सूरि कृत भ्रष्टक वृत्ति, प्रभा- 
लक्ष्य सवरृति, कथाः कोष, षट स्थानक प्रकरण भ्रादि 
कौ रचनाकी। 


जिनचन्द्र सूरि--भ्राप जिनेश्वर सूरि के पटु 
पर ये | श्रापने सं. 1125 में प्रखारह्‌ हजार श्लोक 
परिमित संवेग रगशालाकी रचना की। श्रापने 
महितयाण भ्रौर श्रीमालं जाति को पुनः प्रतिबोध 
दे जैन बनाया । श्रापके पटु पर श्रापके गुरुभाई 
नर्वांगी टीकाकारं श्रभयदेव सूरि ब॑ठे। 


ग्रभयदेव सूरि--श्राप भ्राचाये जिनचन्द्र सूरिके 
पट पर हए । भ्रापका जन्म स. 1072, श्राचायं पद 
स 1088 श्रौर स्वगेवास सं. 1135 मे हुभ्रा। श्राप 
ग्रागमन्ञ श्रौर धुरन्धर विद्वान्‌ थे! भ्रापकी लिखी 
नर्वांगी टीकाग्नों को सभी गच्छम्रौर पक्षके लोग 
स्वीकार करते है । श्रापने नये जन वनाकर सेतसी, 
पगारिया श्रौर मेडतवाल गोत्रो की स्थापना" की । 
प्रापने दुबड़ों को प्रतिबोध देकर जेन बनाया ।४ 
जिनवल्लभ सूरि-श्राप नवांगी टीकाकार श्रभयदेव 
के पटु पर मनोनीत किये गये । श्रापने भी श्रनेक 
स्थानो पर विधि चैत्यं की स्थापना की । श्रापकी 
विशेष प्रावश्यक टीका संघ पटक श्रादि पचासों 
प्रकृत व संस्कृतमें लिखी रचनाएं प्राप्त हैँ । 
वागडऽ क्षेत्र मे विचरण कर श्रापने भ्रनेक लोगों 
को प्रतिवोध देकर जैन बनाया । सं. 1142 में 
ककिरिया सं. 1156 मे चोपड़ा, बडेर, साड 
स. 1164 मे स्िघी तथा 1167 में वंव्या, लाल- 
वानी, वरमेचा, हुरखावत, मल्लावत, साह, सोलंकी 
गोत्रो की स्थापना की । 

जिनदत्त सूरि-श्रापको सं. 1169 में जिन- 


वल्लभ सूरिकेपदटु पर विठाया गया । प्रापमें एक 
श्रसाधारण संगठन श्रौर निर्माण शक्ति थी । उत्कृष्ट 
चरित्र, विशिष्ठ ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं 
ग्रदुमूत चमत्कारो के प्रभाव से श्रापने एक लाख 
तीस हजार नूतन जन बनाए । श्रापके बनाए स्तोत्र 
स्तव श्रादि द्वारा भूत, प्रेत, विष, रोगश्रादि दूर 
हो जातेथे! श्राप भ्राज भी एक चमत्कारी पुरुप 
केरूपमेंपूजेजातेदहै। देशके हर क्षेत्र के नगरों 
ग्रौररगावयं मेश्रापकी स्मृति को ताजी रखने के 
लिए दादाबाडियों का निर्माण किया गया है 
जहां प्रापकी मूतियां व॒ चरणपादुकाएं पूजी जाती 
है । जो श्रापके प्रति श्रपूवे श्रद्धा व कृतज्ञता के प्रतीक 
है। कुं एक कटुरपथी व्यक्तियों को छोड सभी 
गच्छं श्रौर सम्प्रदाय के लोग श्रापके प्रति पूणं 
श्रद्धा श्रौर भक्ति रखते है । श्रापने मारवाड, सिध 
पंजाब ्रादि प्रदेशो मे विहार कर भिन्न-भिन्न समय 
भित्न-भिन्न गोत्रो की स्थापना की जिसकाब्योरा 
इस प्रकार है-- 


. 1165 में घाड़ेवां, पाटेवा, टाटिया, कोगरी 

. 1175 में बोरड, खीमसरा, समदरिया 

. 1176 में कटोतिया 

. 1181 में रतनपुरा कटारिया, ललवानी, डागा, 

मालू, भाभू श्रादि कई गोत्र 

. 1185 में सेटी. सेखिया, राका, धोका, वांका 

सं. 1187 में शेखलेचा, पुगलिया, राखेचा 

सं. 1192 में चोरड्या. सावनसुखा, 
लृरिया श्रादि 

सं, 1197 ये सोनी, पीतलिया, वोहित्थरा श्रादि 

सं. 1198 में भ्रायरिया, लूनावत, वापना भ्रादि 

सं. 1196 मे मंसालिया, चंडालिया 


<. 2. 4. ~. 


< * 


गोलेखा, 





1. ्रोसवाल जाति के इतिहास से । 
2. श्रोसवाल जाति के इतिहास से । 


3. वागड़ क्षेत्र इ गरपुर, वांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व पिलानी के ्रासपास का क्षेत्र भी कहलाता था । 


4. श्रोसवाल जाति के इतिहास से । 
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स॒ 1201 मेँ भ्रवेडा, खटोल 
स॒ 1202 मे गडवाणी, मडगतिया, पोकरणा श्रादि 


मरिधारो जिनचन्र सुरि 


स 1211 मे ्राप ब्राचाय जिनदत्त सूरिके 
पट पर मनोनीत किए गए । श्राप भी एक चमत्कारो 
पुख्पकेस्पमे दूसरे दादा साहव के नामसे पूजे 
जाति है । ग्रोखवाल जाति के विस्तारमे भ्रापका 
भी बडा योगदान रहा । ब्रापने निम्न गोच्रोकी 
स्थापना कौ ॥३ 
स॒ 1214 मे ्राघरिया 
स॒ 1215 मे छाजेड 
स 1215 मे भिनी, खजाची, मू गडी, भी श्रीमा 
स 1217 मेँ सालेचा, दगड-सूगड, शेखाणी 

कोठारी, श्रालावत, पालावत ्रादि } 
जिनकरुशल सुरि 

मारवाड बै सिवाना मे यजेड कुल में 
स॒ 1330 मे प्रापका जम हूप्रा। स 
1377 मं राप ्राचाय वने। श्राप तीसरे प्रकट 
प्रभावी दादा स्राहव कै नाम से प्रसिद्ध है श्रापने 
जिनदत्त सूरि इत चैत्यवन्दन बुलक नामक 27 
याया की लघु स्वना पर चार्‌ हजार श्लोक परि- 
मित दीका कौ र्चनाकी जौ श्रापकी विद्रराकी 
परिचायक है 1 श्रापने पाटन मे साह, तेजपाल से 
नदी महोत्सव कराया जिसमे 2400 साघु साघ्वौ 
म्रापकेनायये। स 1380 में साह तेजपाले ने शनु- 
ज्जय का सष प्रापक मानिध्य में निकाला} इममे 

1305 साघु-साप्वौ ये । श्रापमे प्रतिवोध देकर 
50.000 सूतेन जैन बनाए । अ्राप द्वारा स्थापित 
निम्न गोक्ध्ट -- 


यबेला, सपवी, जहिया, डागा श्रादि 2) 
शाखाणए । 


जिनप्रभ सुरि--श्रापने मोहम्मद तुगलक कौ 
प्रभावते करिया। प्रापने भी प्रतिबोध देकरनए 
जन वनाये 1 भ्रापने कत्पसूवर की सर्त्रयम टीका 
स्वी । श्रापकी भव्य मूति शत्रुञ्जय पर खरतर 
वसहि मे स्यापित दहै 1 
जिनमद्र सुरि- 


श्रापने जँसलमेर, कणाविती, सभात, नागोर 
पाटन, जालोर, मांडवगढ श्रादि श्रनेक स्यानों पर 
ज्ञानं मढारो कौस्यापना की । जसतमेर का जिनमद्र 
सूरिज्ञान मडारभ्राजभी देश-विदेश के विद्रानो 
का आ्राकर्पणा वेन््रहै। भ्रापके उपदेश से गिरनार 
चित्तौड, मडोर, जैसलमेर श्रादि श्रनेकः स्यानो पर 
मद्दिरोका निमणि हृम्रा। भ्रापने संकढोजिन 
विभ्वो कौ श्रजनेशालाका श्रौर उनकी प्रतिष्ठाएं 
कराई! 
जिनचन्द सुरि-- 


भ्रापका जन्म स 1595 में श्नोसिया के पास 
चेतासर नामक गाव मेँ श्रौसवाल वश के रीहड 
गोत्र मेहघ्रा या। राप वादशा श्रकवरप्रति- 
वोधक्के खूपमें प्रसिद्ध 1 श्रापको वादशा 
श्रकवरने युग प्रधाने पद प्रदान कियाथा।४ 
श्रापत्े बादशाह भ्रकवर इतना श्रधिक प्रभावित धा 
कि उसने ध्पनी पौती ( जहागीर की पुत्री) 
का जन्म मूल नक्षव्रमे हौने वै कारण उसे भ्ननिष्ट- 
कारक मान इसं दोप की शाति के लिए जन विधि 
से ्रष्टोत्तरी स्नात कराने वधै श्रा्ञादी। सम्राट 
क श्रज्ञानुतरार लाहोर के सुपाश्वनायजी के मदर 
मे यह्‌ शातिस्नातर महोत्सवं मनी कमचन्द ने सम्पत्‌ 
कराया ! मगलदौप श्रौर भ्रारती के समय स्वम 
सम्राट श्रकवर का पुत्र सलीमं {जहांगीर} भ्रनेक 
सेवकौ के साय उपस्थित हरा 1 दसं हगार स्पये 


प्रस मगवान के षम्युल भेट किए] भगवान कर स्नाव, के सम्मुख भेट किए 1 भगवान के स्नात्र 
1 


श्रोवातर जाति व महाजन वय मुक्तावली से 1 
2 भौक्षवास जाति व माजन वश मुक्तावली से ॥ 


3 देखो मयी ड 
म मचद वण प्रव व वृत्तिस 1650 मे लिखित ठया जय सोमजौ कृत प्रश्नोत्तर प्रथ मे 1 


46 


जल को श्रपने दोनों नेत्रो पर लगाया । भ्रन्तःपुर 
मे भी उस स्नात्र जल को भेजा) 

मुसलमान होते हुए भी जैन विधि से जैना- 
चार्यो के सा्निध्यमे शांति स्तात्र कराना श्रकबर 
का श्राचा्यं जिनचन्द्र सुरि एवं जैन धमं॑के 
प्रति श्रनुराग एवं भक्ति का प्रतीक है ।1 

श्रापके उपदेश से श्रकबर ने जीव हिसा रोकने 
व तीथं रक्षा हेतु कई फरमान निकाले जो फारसी 
मे है। ये सरस्वती पत्रिकाके स. 1912 जून मास 
के भ्रकमे प्रकाशितो चुके है। 


सं. 1617 मे भ्रापका चतुर्मासि पाटन में 
था। इस चतुर्मासि मे श्रापने तपागच्छीय उ० 
धमेसागरजी द्वारा लिखित प्रवचन परीक्षा कुमति 
मत कुदाल, तत्वतरगिणी ग्रथ के विरुद्ध जनमत 
तैयार किया । इसके फलस्वरूप सभी गच्छं के 
ग्राचार्योने इन ग्रंथो को जल शरण कराया 13 
धमंसागरजी को उत्सूत्र प्ररूपणा के कारण सघसे 
बहिष्कृत किया । श्रन्त में ध्मसागरजी ने क्षमा 
याचना कौ । देखिये उनका स्वयं का लिखा पत्र 
जो जेन युग वषं 5 पृष्ठ 483 में चपा है धम 
सागरजी हारा लिखित मिच्छामि दुक्कडम पत्र-4 
स्वस्ती श्री शांती जिन प्रणम्य तिरवाडा 
नगरतः परम गुरू श्री विजयदान सूरि सेवी उ० 
धमेसागर गि लिखति । समस्त नगर साधु साध्वी 
श्रावक-श्राविका योग्य म ।} श्राज पदी श्रमे पांच 
निन्व न कषड पाच निन्ह्व कल्या हुई ते मिच्छामि 
द्क्कडम उत्सूत्र कंद कुदाल ग्रंथ न सदृहृड पूर्व 
सदुह्यउ हुई ते मिच्छामि दुक्कडम । षटपर्तीं चतुः 
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पर्वी ्राश्री जिम श्री पूज्य रासि (श्रादेश) ते 
प्रमाण ।1 छ चतुविध संघनी श्रासातना कीधी हूरई 
ते मिच्छामि दुक्कडम्‌ । भ्राज पदी पांचना चैत्य 
वांधवा ।। तिरवाडा माहि श्री युज्य परम गुरू 
श्री विजयदान सूरि नई “मिच्छामि दुक्कडम्‌"“ ॥ 
दीघउ छई संघ समक्ष एवोले ध्राश्री जीर 
खोटो सद्‌ह्यउ, हवई ते मिच्छामि दुक्कडम्‌"' 
देज्यो ।} छ ॥ 


इस प्रकार भ्राचायं जिनचन्द्र सूरि के प्रमाव- 
शाली महान व्यक्तित्वका ही प्रभावथाकि सभी 
गच्छं के श्राचार्योने प्रस्ताव स्वीकार कर घमं- 
सागरजी के मिथ्या प्रलापी घासलेटी रचनाश्रों को 
जलशरण कराया । उनके संघ से बहिष्कृत कर 
भ्रन्त में उनसे मिच्छामि दुक्कडम्‌ का पत्र लिखवा- 
कर उनसे क्षमा याचना कराई । यह्‌ कायं कर 
श्राचा्यं जिनचन्द्र सूरि ने खरतरगच्छदही नहीं 
वरन्‌ श्रन्यान्य सभी गच्छं की श्रमूल्यसेवाकीदहै। 


इस प्रकार जिनेश्वर सूरि की परम्पराके खरतर 
गच्छीय भ्राचार्योने उस समय जंन समाज में प्रचलित 
बुरादयों एवं शीतलाचार के विरुद्ध वडी दढता के 
साथ श्रांदोलन का संचालन किया । उन्होने गांव- 
गांवमे विहार कर श्रपने उच्च त्याग कठोर तप, 
प्रभावशाली प्रवचनों श्रौर चमत्कारो के माध्यमसे 
समस्त जन समाज को अपनी श्रोर श्राकृष्ट करिया 1 
उन्होने गवि श्रौर नगर, राजा श्रौर प्रजा, गरीव 
श्रौर श्रमीरसमी वं के लोगों में जन घमके 
सच्चे स्वरूप के प्रति चेतना जागेत की । 


ठेखो युग प्रधान जिनचन्दर सूरि प्रतिबोध रास ब कवि ऋषभदास कृत हीर विजय सूरि रास । 


2. ये फरमान फारसी में हँ जिनका अ्रनुवाद गुशी देवीप्रसाद जोधपुर निवासी ने करिया है। फरमान 
की मूल प्रति लखनऊ के खरतरगच्छ भंडार मे मौजूद है । 
3. उस समय जो प्रस्ताव स्वीकुत हुग्रा उस्सके नीचे 32 गच्छों के प्रतिनिधि भ्राचार्यो व साधुग्रोंके 


हस्ताक्षर है। 


- यह्‌ पत्र मुनि श्री दशंन विजयजी दारा संपादित पटावली समुचय से उद्रतत किया गया है । 
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बाड़मेर से पालीताणा पेंदल यात्रा संघ 
कार्यक्रम ~ 31 जनवरी, 80 से 24 माचं, 1980 


(माह सुद पूर्णिमा 2036 से चेत्र सदे श्रष्टमी 2036 तक) 


प्रम स० तारीख 
1 31-1-80 
2 1-2-80 
3 2-2-80 
4 3-2-80 
5 4-2-80 
6 5-2-80 
॥। 6-2-80 
8 7-2-80 
9 8-2-80 
10 9-2-80 
11 10-2-80 
12 11-2-80 
13 12-2-80 
14 13-2-80 
15 14-2-80 
16 15-2-80 
17 16-2-80 
18 17-2-80 
19 {8-2-80 
20 19-2-80 
21 20-2-80 
22 21-2-80 
23 22-2-80 
24 23-2-80 
25 24-2-80 
26 25-2-80 


मिती 


माहु सुदी 15 
फागण वदी 1 


1 
2 
3 


@\ ८१ => 


2 © - 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


फागण॒ सुदी 1 


2 


2 @6 ~ © ~ > 


वार्‌ 


गुरवार 
शुक्वार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 


मगलवार 
युधवार 
गुरवार 


शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 
मगलवार 
बुधवार 
गुख्वार 
शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 
भगलवार 
बुधवार 
गुख्वार 
शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 


फ्हासेक्हातक किण्मी० स्थाने 
वाडभेर से सेतजी प्याऊ 14 सैनजी प्याऊ रे पाष 
चेतजी प्याऊसे सनावडा 14 स्दूल ये सामनं 
सवदा से वाद्डाठ, 11 स्तूपे पी 
वाडा से सततरियो कौ बेरी 14 स्तुल्तवकुएपे पाम 
सत्तरियो कीवेरीसे 
धोरीभन्ना 12 भ्रा पाठशाता वै पासि 
धोरीमन्ना से पठता 14 चविकी रूपी के सामने 
कोठाता से रामजीगोत 11 पारसमल जन दुकान 
रामजी गोत्त से गाव 11 नार्‌ पिधी(मवरलात 

पु मिया का पटरौत प्प 

गाधवसे मोटडा 15 स्बुतमे षास 
भोटडा से साचोर 15 हाईस्कूल मैदान 
साचोरसे षोढा 11 कलवीउमावा तेत 
खोढा से पीलूढा 13 स्वुत वा मैदान 
पीतूढा से दधवा 9 गावकेबरुएवे षास 
दवा से यराद 14 रजेद्रसूरी सोसायदौ 
थरादसेढीमा 12 हास्त मेदान 
दौीमासेभोरोत 11 गाव के पास मेदान 
भोरोलसे ढीमा 11 हाईस्कुच मैदान 
टीमासे वाव 11 जंनवाडीमे 
वावसे भाटवर 13 प्रजापति मोतीका वेत 
माटवर से सुर्ईदगाव 17 भाभर सडक पर 
भरईेगाव से उयोसर 12 रमजान खां यावरुकादेत 
उचोपस्तर से माभर्‌ 15 सजन योग जैन सोपाययी 
भाभरसेिदेव 16 माताजी मन्दिर के पास 
देवसे राधनपुर 14 मस्ताली चेरि ट्रस्ट मैदान 
राघनपुर से बास्या 14 दाकर वयते के सामने 
बरास्यास्ेसमी 10 अ्रव्दुल पलाबनम पदी 
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6-2-80 


7-2-80 
,8-2-80 
9-2-80 
1-3-80 
2-3-80 
3-3-80 
4-3-80 
5-3-80 
6-3-80 
7-3-80 
8-3-80 
9-3-80 


10-3-80 


11-3-80 
12-3 -80 


13-3-80 
14-53-80 
15-3-80 
16-3-80 
17-53-80 
18-3-80 
19-3-80 


20-3-80 


21-3-80 
22-3-80 


23-3-80 . 


4-3-80 


फागण सुदी 11 मंगलवार 
) .... 12 बुधवार 

. 2... 13 गुरुवार 
1)... 14 शुक्रवार 

... ",... 15 शनिवार 
चैत्रवदी 1 रविवार 
++ ++ 2 सोनार 
409 -बगिलदारं 
व बुधवार 
ध गुरवार 
9 शुक्रवार 
‰.... 6 शसिवार 
1. रविवार 
१... 8 सोमवार 
,,... 9 मंगलवार 

१ .... 10 बुधवार 
६. ॥ | गुरुवार 
२ शुक्रवार 
०... 14 शनिवार 
...* १ ...प्रमावस रविवार 
चैत्रसुदी 1 सोमवार 
- . 2 मंगलवार 
५38 बुधवार 
१... 4 गुरवार 
99 शुक्रवार 
....6 शनिवार 
=.“ 7 रविवार 
११... 8 सोमवार 


समीसे चन्दर 10 
चन्दूर से शंखेश्वर 11 
शखेष्वर तीर्थं दर्शन -- 
शंखेप्रवर 

णंखेष्वर से दसाडा 14 
दसाडासे पाटरी 15 
पाटरी से उपरियाली 15 
उपरियाली से फूलकी 11 
फूलकी से वीरमर्गांव 12 
वीरमगाव से वीठ्लपारा 16 
वीठ्लपारा से ग्रोलक 16 
ग्रोलक से कोगरिया 14 
कोठारिया से लखतर 14 
लखतर से देवलिया 10 
देवलिया से सियाणी 14 
सियाणी से लीम्बडी 15 
लीम्बडी से चांचाणा 16 
चांचाणासे घधुका 15 
धंघुका से भीमनाथ 17 
भीमनाथ से बरवाल 14 
वरवाल से मूलधराई 13 
मूलधराई से वल्लभीपुर 14 
वल्लभीपुर से धांधली 15 
घाधली से सिहीर ¶7 


सिहोर से पालीताणा मागं खेत 11 
पालीताणा खेत से पालीताणा 12 


सरपंच लक्ष्मणभाई रामसिः 
का खेत 
वस स्टेण्डके सामने 


कच्चा हाईस्कूल मैदान 
जन धर्मशाला 

गाव के बाहर 

हार्ईस्कल मैदान 

सडक के जीवने 

श्रोलक से पहले 

सडक के किनारे 
सियाणी दरवाजा जन 
सोसायटी मैदान 

सडके किनारे तालाव के 
पास 

गांव के किनारे 
जगतनाय स्वामी श्राश्रम 
के पास 

घधूका 15 कि. मी. वोडं 
गनी भार्ईका खेत 

डाक वगले के सामने 
वरवालसे श्रागे च्रूनाभटा 
नरसीभाई जीवाभाई खेत 
सडक पर जन मन्दिर 
स्कूल के पास पटेल वच्चूभा 
का खेत 

गांव के बाहर मैदान जैन 
वोडिग 

कूएव खेत के पास 
पालीताणा गुरुकुल 


पालीताणा गुख्कुल से पालीताणा नगर प्रवेष 


पालीताणा शिखर यात्रा 
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शिखर यात्रा एवं संघपति 
माल महोत्सव 
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जन शासन मे पर्वाधिराज पयुपणए का 
भ्रत्यधिक महल है । वेप षेः षाको दिनो जो व्यक्ति 
श्राराधनानक्रसकँ वेभी पर्वे ब्राठदिर्नोमे 
श्रवश्य ही घममयं जीवने जीने कौ भावना रम्बते 
है। पवेंके प्रारम्भिक व्याख्यानो मे यावके 
ग्यारह प्रावप्यक कल्यो का विवेचन होता है \ 
उन प्रत्येक कतथ्यो का पालन श्रावक षौ वपमे 
कमसत कम एक वारः भ्रवष्यमव करना ही चाद्ये । 
यदिपवकी भ्राराधना णुद्धमाव सेकीजवेतो 
वै पव प्राशीवदि स्प वन जाते । इन ग्यारह 
कतन्या का वोधहोने पर हरेक फो क्रनेकी 
भावनातो होतीदै परर्जसेदही पवकेश्रायोजनं 
समाप्त होते दै वह्‌ फिर ससार की भूत भूतया 
मे भ्रपने इन कतर्व्यो को विस्मृत कर देता दै। 
फिर भी उसकी यदहं भावना रदृती है कि यदि थोडे 
समय में एक सराय इन कतर्व्यो वा पालन कर सदु 
ता ठीक रहे । ज्ञानी भगवतो ने हर प्रश्न श्रौर 
परिस्थिति का समराघान क्वाह) तीग्नदा क्तस्य 
यत्तलाया दै तीय यात्रा श्रौर यदि श्रवक्‌ बाहेतो 
दस कतव्य के पालनमे वाकी कै १० क्तेव्योकी 
समादित वर सरता तीययाय्रा बैसीदो? 
यह्‌ विचारणीय प्रण्न दै । इन क्तन्यो का उत्ते 
करते वक्त शायद भ्राज सद्य साधन उपलन्ध नही 
थे। उस्रयुग मेश्रक्लेया श्रपने परिवार सहित 
यात्राक्रनासुगम नहीं था श्रत सम्पन्न व मावना 
शील व्यक्ति स्वययथात्राकरनेक्भावहोनेषरदछैरी 
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॥ 


श्रावक के ग्यारह कर्तव्य 


एव 
छे.री पालित यात्रा सघ 
-ले० हीराचन्द बद, जयपुर 


पालित मथ याधाप्नो का प्रापोजन मरतेये। 
हजारो की सद्या मे यात्रिकः इन मे जुडते ये, ्षानी 
गुरु भगवतो कौ निधा प्राप्त होची घी । जिनेश्वर 
भगवते फी प्रतिमाये मव्य रथो मे विराजमान 
हती धी । जहां पत उहर्ता, यह नगर यशर जाता 
था! मागके स्थानीय स्घोष्ो भक्ति का पुनीत 
अवसर प्राप्त होता था। याघ्रामे पमाने चलि 
देवस्यानो, उपाश्रय कौ स्विति टीकरनदह्ोने पर 
उनये जीएोद्धार का सक्षय रहता धा, ससे गासन 
कभैवडी प्रसावना होतीधी! षस तरह की सष 
यात्राद्धैरी पालित यात्रा कदी जाती है क्योकि 
समे णामिल होने वति प्रतयेम यात्री गौद्धैरीषा 
पालन परना प्राय्यकदै। ६ नियमो का पातन 
जिनका श्रन्तिम णन्दरी' है गे कारणयहैरी 
पालित कहा जातां है । 

१ भूमिसयारौी प्रत्येकः यात्री को भूमि 
पर अपना सथाय पिद्धा पर ही एयन करना होता 
है॥ 

२ नार स परिहारो -या्ामेस्वनारी 
का सगभो निषेध होता श्रत ब्रह्य बा पालन 
होतादै। 

३ सचित पटिहारे --जीव युक्त वस्तु के 
उपयोग का त्याग किया जात्ता है । वनस्पति धादि 
का प्रग्नि से परिपक्क वनाक्र ही उपयोग क्रिया 
जाताहै 1 फतवरादिकारसं मी प भिनिटके बाद 
धचित दहने परही क्लियानजा सक्ता है। इस्त 


~ ~ “न = ~ ~ नन 


स ~" `“ न ९ - न 
म *५५ ससे हिर ९ = २ स २ स र ९६९ ६९६ २ ३६ अ. ध ध 


स, ४ सः 
२९ र स ५ ५९६ सि ९ द, 
ऽ 


ह ९. ९५ ¢ स ‰ः ३ म ः 
९ ५ \ 


९ ९ २ 
श ति स २ 





~) 





“¢ 
८ 
11 


धः ६ प & ९.५. 
अ ~ ९५ २ ५ २ 
भ र ~ ९५ ९ सि) ्३र्‌ < 
~ भ ४ ९ श ६ 
भ ~^ ५ इ ७ ५९.६९ 
र [स ० ९ .६&.. ९९९ 
५ ५ ९९ ५ भ त २९९. 





२९२, [२ सप प सेकः सरेद 
स स 
सः ९. र र ९. ९ 
कि त 
क ` ९२४५ "९ 
स ९ २ & 
प ‰& 
५ 


हि 
९.२. 3 


^ ९.५५ ९ 


^ 
^^ 


५६. 


५ 


५ 
९५ स 


स कि 
९. < ५९९९ 
९ २ ससर 


~ 

<^ ७, 
~ स | 
९ 


1 


हे खलल 


ट यरय 
४ ~ 
^ ८ 
0 1 र 
८ ^ ^ ८८ ८ ^ 
^ ^ 


--“~->~^~ ~ 





॥। 
^ 
1 


पे 


५ 
५५ ०९ ` 
२ २ १६ 


इ & ~ ~ 
९ 0 5 


९५५ + 
५९९ 





= 


4 


५९. ६ 
से 


९ २ 
र ९ ९.५२ २. 





स 
९९ 


प्र 
नि प्रणपभयागरमी 


न 


९६ ९५ ९९ ९ 
स स ९ ९ 

९ ध स २ ९ स 
हि पुः २, 


(41 
{+ 


चद 


ककत. 
व 


पन्य 


# 


1. 
४ 
क 
ए 
८ ८ 


रि 

9 „| 

स्‌ ३. ९, ९ ॐ 

स र ९५४ स) स ९३ = 

स २ ठ ५.२, ६. शः << यैः स 
५ से २३. * ९९ भद्ध ८ १५ 1 न 
स ४. , ५ २ 

ति स इ ९ ५ २ पि 

द म २ छ £ 1 

४ ९५. र सू {3 

५ १ (स „ न्ध ॥ | 

इ ६९ १५ 

& ठि ! 

२२९ 4 शः ॥ 

| = द. 

^§ ॥ विनि { 
॥ 
५ 4 

{9 
(> 
{ठ 


श्री सिगहरिखागर घ 


भना 


४ 
४ 
4.1 
धि 


स 


(५ 





र 
८ ^ 


पि 
के त ९ ६ ५... ~ 

स २६. २ प ० 

ति सो २२ ‡- स 


५२ 
ति स < 


र 
एतिषा के पाक्घ 


८ 
आचार्यं 


(क 


९ ५ 


(न 


४) 
= 


स शे त प २ ४ ६३ ् 


सि 
र शर अ र 
अः २ र ९ ४ 
स र 
& 





र सिः सि ~ ५. 
ह ५ नि स भ 
र ६६ क ५ २... ५९ ९) 





२९ <, ५,.५६२६९ 
९९५ श ५ ५६.५६ ९.९९ 
स 


३ 


रीका रिव 
ए 6 ५.९१. ^ 





९९१ ५. ५५ 
य्‌ ६ 





॥ 3 ३2 1318 {२12 (२९२{४॥९६ 
2५ ॐ (८121, & -2{८ & 2२९ (22६ 












श्री न्राणित विज्य ननानपीठ क श्रीं प्रूलवदनी वाथरा 
सपति श्री भवरलालजी वाहरा का 


अभिनन्दन-पत्र मेट करते हुये- 








श्री विमलनाथ जन सेवा मण्डल 
आहौ र (राजस्थान) 


न 5 प कियो > 0 । 





~ 
























4 र द + र ध (1 
2 ॥, / 4 
~ ~ ^ 
॥ ^ £ 4 ~ ८ 2८ व 
र 
ॐ < 1 क) 0) र 5; १ 
द ८ £ ‰" + ~ ~ ५ ४ (0 ^ क ‰ ^ $ 
र ~ ८ ~ < 2 ^ ~ न 1 ५ ८ 
4 द्र ध ५. नी) ८ ८८ ६ त 1 र पिः 
ज ८ इलि) 

















9 ५ 
1. ८८८ ८ ~~ 4 । 2 अ ~ 

(>) = 1 (79 11172; श % 1 (1 (1 

पल $ 4... 


च 







एकाय 






9 






र 









1 (न: “ | 
( 0, (4.4. # < | 
पतनं 2 4: | 
4 (4 (1 = 
"4 [८ ८ 
॥्ः ~ न 
ध ध (त 
1 > ^ ^ 
^ ॥ 1; 
( १.०. 4 
<^ ८ 
.: =. 
0 + 9 { 
[1 (£ ॥ 
॥ 
(4 9 ॥ 
५ ५ 22) 6 ¢ (य भ न ४ प्रव च करतें र र 
८ 1. वृत्नाल जन्‌ सतुदाय सपक्ष त्‌ करत हय | 
४ 
॥ 


५ 


(9 


आर्या श्री विद्यत प्रा थीजी 


० 


न्न = 








| 











चृ (द्‌ न न [१ 
पूज्य गुस्देह्‌ 


हि ता त 1 


^ ४ ८ १५८५ (1 1 
४ ^ ^ ५ 
ध 


“~^ १4 


‡ 
1 
1 
‡ 

+ 

॥ 
॥ 


ट 
॥ 
८ 
५ 





~~~ 


त 1 





पालीतागार परव्र परं पृण्य गुरुदव नाकोडा उपधान तप स्मारिका श्रे 
साटित्य कला प्रमी पण्य आचाय दव सम्पादक शी हीराव-द दद, नय 
„ नय 


श्री विनय यनो सूरीवरनीं म के साध 


त हइय- 


नवलालनौ पारख 


३ 


हजी दुधाडिया फा पुष्पाहार पा 
चिद्यार क माद मती म्रीश्रा 


हरि 


सपति श्री कपलसि 





स्वादत्यागव हिसा त्याग.का भाव जागृत होता 
है । श्रतः यात्रा कालमें सचित वस्तु कात्याग 
होता है । 

४. एकल श्राहारी :-एक वक्तं भोजन 
यानी, एकासना, गरम पानी काडउपयोगतो करना 
ही होगा । उनोदरीतपका भी लाभ मिलेगा ही। 
इससे धमं भ्राराधना मे विशेष स्फ्ूति रहती है ) 


५. पादचारी :- वाहन का उपयोग किये 
वगैर पैदल चलना श्रावश्यक है। पैदल चलते वक्त 
प्रपनी दृष्टि सडक पर साढे तीन हाथ तक रखनी 
ही चाहिये जिससे जीवों की जयणा हो सके । 


६. श्रावश्यकारी --श्रावक के श्रावष्यक 
केतंग्यों का पालन करना जरूरी है । दोनों समय 
प्रतिक्रमण दिन भरमे हुई गलतियों का परिमाजेन्‌ । 
प्रसुकौ पूजाश्रादि कर्तव्यो का पालन करनेसे 
चित्त मे प्रसन्नता व्याप्त रहती है । 


इस प्रकारदछैरीका पालन करते हुये संघया 
यान्राये की जातीहै। यह्‌ प्रथा प्राजमभी चालू है। 
यद्यपि श्रावागमन के साधन भ्रत्यधिक सुलभौ 
गये है, फिर भी जैन शासन की बलिहारी हैकि 
ग्राजमभी छरी पालित संघों के भव्य श्रायोजन 
कर पुण्यशाली जन शासन की महिमा को बढ़ा रह 
हैः श्रपनी लक्ष्मी का सद्न्यय कर रहै तथा 
साधमिकों को धमं मागं मे जोड कर लाभलत्वितिहो 


रहै है। 


हम पनः श्रपने मूल विषय पर श्रावे कि इस 
तीथं यात्रा के माध्यमं से हम श्रावक के पुःनीत 
११ कतंन्यों का पालन एक साथ कर सकते है । 


प्रथम कतव्य है संघ सत्कार :-- यह सघ 
उपकारी है, संसारसेतरने कासाधनरहै। सघ 
भीखपेक्षाको तीर्थकरों की उपेक्षा कहा गया है। 
तीर्थकर भी संघ को नमस्कार करते है, साधना 
क श्रावार सधर्म को मानते है तथा श्रास्तन पर 
बैठते वक्त 'नमोतिथ्यस' कहते है । वस्तूपाल तेज- 
पाल को संघ भक्ति कौन नहीं जानता? नेषालमें 
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विराजिते भद्रबाहु को पाटलीपुत्र के संघके ध्रादेण 
की श्रवहैलना का प्रायश्चित करना पड़ा, संघ को 
पुजनीय बतलाया । यात्रा संघ के समय दस कतव्य 
का पालन सहज है । प्रपनी भावना श्रौर स्थिति 
के श्रनुकरूल एेसे तपस्वी संघ का बहुमान कर प्रथम 
कर्तव्य का पालन कियाजा सक्तादहै। 

दूसरा कर्तव्य साधर्मी भक्ति :-साधर्मी जन 
शासन का डेम'है। यदि वहु समृद्धरै तो सातो 
क्षेत्र समृद्ध बनेगे । साधनहीन साधर्मी श्रपने को 
जागृत करता यह्‌ भावनां हमारे दिल मेंभ्रानी 
चाहिये । हेमचद्राचाये ने कूमारपाल को साधर्मी 
भक्ति के लिये श्रनूटी प्रेरणा दी। उन्होने बतलाया 
भूख मानव की सबसे बडी पीडा है । भ्रु-पृथ्वी श्रौर 
ल-प्राकाश, श्रथति प्राकार पाताल एकहो जावे 
उसीकानाम भ्रुखटहै । श्रौर साधर्मी इस भूख 
की पीडा से व्यथित रहेतो सानो हमसे ज्यादा 
कतेव्यच्युत कोट नही । साधर्मी भक्ति सेही 
तीर्थकर व गणधर गोत्र बाधा जाता है । प्रसन्नता 
से की गई साघर्मिक भक्ति का दान गुणाकार वन 
जातारहै एव दान देकर दुःखित होने पर भागाकार 
बन जातादै। पैसापापक्रामूल दहै पर भाव पूरवेक 
उदारतासे व्ययं करने पर चहु पुण्य सजेन का 
निमित्त बन जातादहै । तीथं यात्रा मे साधर्मी भक्ति 
का श्रनरुठालाभ प्राप्त हौ सक्तादहै। यात्रामें 
साथ चलने वाले श्रावक श्राविकाभ्रों की भक्ति के 
साथ मागं में श्राने वाले स्थानों मे रहने वाले साधन- 
हीन भाई-बहिनों की भक्ति का महान्‌ लाभे श्रजित 
किया जा सकताहै। 


तीसरा कतव्य तीथं यात्रा तीथे यात्रा यदि 
पिकनिक न बनेतो प्रमु तक पहुंचने का सरलाति- 
सरल मार्गे है । स्थान-स्थान पर स्थित तीर्थो-मदिरो 
के दशंन से महान्‌ लाभ, जगह्‌-जगह के संघोव 
साघसिको की भक्ति का सु-मवसर, मागे के स्थानो 
पर विराजने वाले श्रमण भगवंतों के देन, यात्रा 
के तियमोको पालकर संयम मागं पर चलनेकी 
भव्य प्रेरणा, श्रौर फिर तीर्थं यात्रा के माघ्यमसे 


श्रावक के ग्यारह षर्तेव्यो के पालन का सुयोम। 


च्रौधा कर्तव्य धिपे -जिन मदिर कौ 
शुद्धि के सिये श्रढार भ्रभिपेक-सान्तिस्नात्र व ध्न्य 
वृहद्‌ शूजाग्नो को कयना श्रावक वे तिये भ्राव्यफ 
वत्तलाया है । तीय यात्रा सहज ही ठेस श्रचसर 
उपलन्य हौ जति! यात्रा का मूल ध्येय श्रारावना 
होता दहै श्रत इस समय मे चित्त बाहरो विक्षेपो 
निवृत्त यन कर भ्रमु भक्तिमे लीन वनतारहै। माग 
केवदेनग्ररो मे या जहौ भी भवप्रर मित्ते मह्‌ 
लाम लियाजा सक्ता है-दससे स्वय के सायश्रौरो 
कोभ प्रेरणा प्राप्त होगी श्रीरलोग भ्रमु भक्तिमे 
सुटेगे 1 
पाघवाँ फंतव्य जिन द्रव्य वृद्धि -मुे इष 
भवमेजो लक्ष्मी मिली है वह्‌ पूव भवोमेमेरी 
प्रात्मा द्वारा की गई प्रमु भक्तिफे कारण दै भ्रत 
भेरी कृतज्ञता यहहैकिर्गे उस प्राप्तलक्ष्मीको प्रमु 
भक्तिमे समपित करू 1 प्राजस्व्री रगववाल 
रागं जितना है उसका कुद श्रणमभीप्रमूरागमे 
परिवत्ित हौ जवि तो श्रात्मा का क्त्याणा हो समे । 
यदि विचारोभेदष्वाल दैतो ल्मी कासुकाल 
कसे प्रावेमा । हां शक्तिम प्रनुप्रार भक्तिहोपर 
विचारोमे उदारता तो होनी ही चाहिये! श्राज 
जिन गावो मे प्रतिष्ठा महोत्सव प्रादि षर देवद्रव्य 
की भ्राय उल्लास पूवक हू्ई वहां उसी उल्लास से 
सम्पनताभी प्रा गरई। राणक्पुरकी प्रतिष्ठाके 
बाद सादी तथा पाली, तखतगढ प्रादि के 
उदाहर्ण सामने ददी । परमात्मा को द्रव्य भ्रपण॒ 
कटने पर गरौवो रहती नहीं । हम व्यापार विष्वास 
सेक्रतेर्हुतो प्रमु भक्ति मे भी विष्वास कां स्थान 
दीज्यि, अवश्यही पुण्यं प्रमा प्रक्ट होगा । दैव 
द्रव्य व्यवस्था कै परिणामस्वखूप ही जैनतीर्यौव 
मदिरो की स्थिति हजारी हजार वयसे सुदृढ है । 
देव-द्रव्य के सम्ब म कठोर नियम है| देवके 
निमित्त बोली हई बोली का द्रव्य स्वय या परिवार के 
उपयोग भे लवे उपे ्रनत दुरमागी बताया है । देव 
दव्य भक्षण करने वलतिके यहांसे साघु को गोचरी 
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तेनामी नही कत्ता 1 परमात्मा कौ प्रपत क्वि 
ह्ये द्रव्य प्र श्रापका श्रधिकार ही नहीं 1 उप्त षद 
ममत्व रखना तो इडूवनै फा निमित्ते ही वनेमा) 
दस तरह पेदेव द्रव्यं मी प्रभिवृद्धिकलाभी 
पत्तव्य क्हादहै। तीर्थयात्रा मे तो भ्रपनी गक्ति 
भरनुसार द्रव्य पचे का सुनहरी भरव प्राप्त होता 
रै 1 सधके साय प्रमुजीवा रथदर्हताहै! रोज 
पूजासेयाध्रारती मसाम लियाजा सक्तादै। 
मागम प्राने वति देरासरौ वे जीर्णेदारमेभी 
सोगदान पियाजा सक्ता ह। सधमालधादिगे 
द्मराभी देव द्रव्य वृद्धिका प्रवसर प्राप्त होता 
हीहि। 

छठा कतव्य धमं जारण -साषारिक 
भावनाभ्रो से परे रहकर प्रपनी दिनचयां कौ 
धममयटी यनाये रखनेकी सर्वागरसुदर राह 
तीये यात्रा मरौर वहु भी सा्पमिक तपस्वी भाई 
वहिनो के ताय । पर्वया षव तिथियों पररात्रि 
कोभीधमजागग्णक्रा ताभ मिलत जितौ सोने 
मे सुहागे सदृए्य है । हाँ भ्राणातनाभ्रो से यचनेबा 
पूरा ध्यान रसना चाहिये । यात्रा मे ष्पषछे 
कव्य बरा पालेन वहने सुगमतासे हो जाता है 

सातवां फरतंव्य शरत पूजा - 'बरिपम काल जिन 
विम्ब जिनागमे, भविजन क्यौ प्राधारा' देते महान्‌ 
भ्राधार श्रत ज्ञान की पूजा कालाभेत्तोतौय यात्रा 
मेमिलेहौजाताहै। साघु भगवतो के पार साली 
हाय कंसे जाया जवि ज्ञानप्ूजातोक्रनीदौदहै। 
ज्ञान दी सुरमा हमारा परम कतव्यहै। हजारो 
तलो प्रयो कमजलाक्रघछ छं माह पानी गरमकर 
एव रसोई वनाकर जैन प्रामम्‌ विरोधियो ने कितना 
नुकसमनक्िपा पर सात्त कषेयोमे ज्ञान कौ तृतीय 
स्थान देकर हमारे उपकारिमो ते जो भावोत्लाष 
भ्रदान किया उसी कारणा भ्राज हमारा श्रुत साहित्य 
इतना समृद्ध है। देव द्रव्य के समानज्ञानद्रव्यकी 
भ्रभिवृदधि भी भ्रावश्यक कतव्य है । भ्राजतो दस 
दव्यकीश्रोर भी प्रधिक भावश्यक्ताहे ) भ्राज पदि 
जंन साहित्य श्रौर घम यथा-ई्सार्‌ भ्रायय मुस्लिम 


की तरह्‌ जन-जन तक पर्ुचाना है तो यही मागे है। 
ज्ञान द्रव्य की वृद्धि करे साथ ही करं उसद्रव्य का 
सदुपयोग । यह्‌ समभलें श्राज जेन से श्रधिक 
जनेतर विशेष कर विदेशियो को भूव है जन 
साहित्य की 1 यात्रा मे उपयोगी स्थानों पर श्रत 
पुजाके द्वारा ज्ञान द्रव्य की श्रभिवृद्धि कीजा 
सकती है । । | 


श्रावं कतव्य है महा पुजा :-श्राज तो एेसी 
महा पूजाश्रों मे काफी श्रभिवृद्धि हुई है। शान्ति 
स्नात्र पूजा, म्रहुन पूजा, नमिञण॒ पूजा, भक्तामर 
महापुजा श्रादि । इन पूजाग्रों से भाव वद्धि होगी । 
नई पीढी को संस्कार भिलेगे, प्रभु के प्रति समर्पण 
काभावश्रावेगा। संघयात्रामे वड़े श्रो मे इस 
तरह्‌ की पजा का ्रायोजन क्रिया जावे तो स्थानीय 
संघभी लाभान्वित होगाश्रीर नई हृष्टि प्राप्त 
करेगा । साधु भगवतो कातो संघमे योग रहता 
हीदहै। श्रपतेगांवमेतो स्थानिक लोगदही लाभे 
सकेगे परयात्रामे तो जगहु-जगह्‌ के अधिक लाभ 
लेगे श्रौर इस सुकृत की सुवास सब श्रोर व्याप्त 
हौगी । श्रत छरी पालित संघ मे एेसी महा पूजनो 
की व्यवस्था श्राठ्वे कर्तव्य के पालन मे सहाय भूत 
वनेगी । 
नवमां कतव्य उद्यापन :--उद्यापन कहँ या 
उजमणा, तपस्या निमित्त, या मांगलिक प्रसंगो के 
निमित्त उ्यापन करने की प्रथा मंदिर पर कलश 
चठाने सहृश्य है । ज्ञान, दशन श्रौर चारित्र के 
उपकरणो का श्रपण कर महा महोत्सव का 
प्रायोजन करना सुन्दर सृत में गिना गया है। 
ञान व दशेनके लियेतो समपणं के श्रनेक श्रवसर 
प्रस्तुत होते है पर चारित्र धमेतो जीवनमेभ्राना 
इतना शक्य नही है । मै यद्यपि निर्मल चारित्र धमं 
को भ्राराघना कर पानेमे सक्षम नहीहूंफिरभी 
चारित्र के इन उपकरणो के माध्यमसे इस मागं 
पर चलने वाले सुविहित श्रमण भगवतो की भक्ति 
कर यह्‌ भावना भाता हकि मै भी इस माग पर 
चलने के योग्य बनः । छैःरी पालित संघमे साथ 
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चल करम संयममगं की ग्रोर वढने का प्रयास 
कर रहाहुंसाथ ही उद्यापन में सहयोगी वन, मै 
इसयात्राको प्रौर भी सफल वना रहाहं। इस 
निमित्तसे मेया श्रहोभाग्यहै जो दर्ण॑न ज्ञान श्रौर 
चारित्र के उपकरण समपित करने का श्रवसर मुभे 
मिलाहै। 


दसवां कर्तव्य है तीथं प्रभावना तीथं यात्रा 
स्वयं ही तीथं प्रभावना की निमित्त है । संघ 
यात्रियो कौ भावना, सरंघपति का सम्पण जितना 
भ्रधिक होगा तीथं की प्रभावना भी उतनीदही 
होगी रौर तीर्थं की एेसी प्रभावना हमारे पापौँका 
क्षय कर पुण्य श्रजेनमे सहायक होगी हीपरजो 
भी इस प्रसंगको देखेगे या सुनेगे वे भी कल्याण 
मागे के पथिक वनेगे। उनका भी तीर्थं यात्राका 
भाव जागेगा । हमारे हारा सजन की भावना तीथं 
के विकास का निमित्त बनेगी । आज यदि पुराने 
इतिहास को देखे, पठे तो हमे जात होगाकिगप्रभुव 
तीथं के प्रति कंसा सम्पण पूरवेजो ने किथाहै। 
विक्रमादित्य महाराजा, कुमारपाल महाराजा एवं 
महामंत्री पेथड शाह्‌ के संघों के विवरण यदि हम 
पठे तो श्रवश्यही हमारे दिलमे प्रभू भक्तिव तीर्थं 
भक्ति का फव्वारा च्युटे वभर रहै नही । वस्तूपाल 
तेजपाल द्वारा निकाले गये संघ कौ व्यवस्थाके 
कुछ श्रांकड़ हमारे हृदय व नेत्र पटल को खोलने में 
काफी होगे । आज कुच लोग जो तीथे यात्रामे 
भ्राडम्बर देखते है उनके लिये ये श्राकड़ें हृदय 
परिवतेन रूप वनेगे । हजार श्राठसौ वषं पूवं 
वस्तूपाल के संघमे निम्न व्यवश्या थी । भगवान 
के २४ रथ, ५०० पालकी, ४००० बैलगाड़ी, 
२००० श्रतिरिक्त वल, ४५०० सेवक, ७०० 
सुखासन तपस्वियो के लिये, २२०० श्व ताम्बर साधु, 
११०० दिगम्बर साधु, ४०० ऊट, ४५० भोजकः, 
३३०० भाट चारण, १३५० कुम्हार, ४००० घौड 
५०० खाती, १०० लुहार ५०० सिंहासन व सात 
लाख यात्रिक गण । एेसे बडे १२।। संघ वस्त्ूपालमने 
श्रपने जीवन में निकल ये । उसका सवे वड़ा 


लाम यह हृपरा क्रि जीण प्ीख देरामरो जा जिणोदार 
हरा श्रौरं श्रनेको नये मन्दिर वने। सारे जगत्‌मे 
तीर्थो की प्रमावना हुई 1 सम्पन्न व्यक्ति श्रपने धन 
का सदुपयोग कर तीय प्रभावनाम सहायक हो 
सवते प्रौर तीयं यात्राये माध्यम से सधमाल 
भ्रादिके द्वारा तीयं द्रव्य को बढ़ाकर महान्‌ पुष्य 
कोासजने कर सवते 


ग्यारह कर्तव्ध गुरं भ्रालोपसा है -जीवन 
मे निरतर पापहोते ही रहते हं । वास्तवमेतो 
यह्‌ कतच्य सम्बतसरी पव मे सम्बधित है 1 सम्वत 
सरी प्रतिक्रमणे से पूव प्रात्म शुद्धि प्रावश्यक पही 
गर्ह वेरना प्रतिक्रमण पूणं नहीं वनेगा । वस्तुत 
प्रापये शमन केलिये प्रतिक्रमण प्रायरिचितहै। 
मेढताभे उपा श्री घम सागरौ महाराज 1 (जगद्‌ 
गुस्श्रीहरी विजय सूरौजीके कालमे)से एव श्रावक 
नाराज हो गमा श्रौर रोज उपाधय भ्रानि वाति इस 
शावक ने उपाश्रयनही जनिका तैयक्रलिया। 
म्बत-सरी प्रतिक्रमण का समय श्राया । गुश्वय 
श्रावकके धर गये परश्रावक नेश्रदरसे क्रिवाद 
वद केरनिये । काफो देर गुद देव बाहर कढक्डाती 
धूपमे खदे रहे । सोगोने फटा, जव श्राविकाने 
रिवादखेले तो मौ श्रावक मुर फेरक्षरसढा हो 
गया! गृष्देव ने हाय जाड कर कहार्मे दछदमस्त 
ह मत्तौ स्वामाविक है यदि कलेश सहित 
परतिच्रमण क्रू तो निप्फ्न होगा । भ्रतरूह्देयसे 
कषमापना करता हं । फिर श्रावक को उपाध्यमे 
लाकर साप वैठाकर परिक्रमण कराया। सार 
वातावरण गद्गद हौ गया क्षमापना से वों 


1 


महानता प्राती है । जहा हृदय षौ पवित्रता नहीं 
वहा जीवा निष्फल । 


श्रत सघयाघ्रामे गुदसाक्षीसे दित पौलकर 
भ्रपने पापो की प्रातोयणा सेने फा महान्‌ प्रवषर 
मित्ता है। जिनेश्वर भगवतत, गुर भगवत एव 
सावा ये प्रति विस्ली भी परिस्थितिमेंप्राये 
स्मयते प्रभाव बे त्तिपे प्रातोयणा तेकर प्रातम 
कल्याण वरे वट महा वह भागौ होताहै। 


इस तर्‌ श्रावव क ग्यारह कतव्यो कौ पालनी 
करने फा सअवसर एक साय तोय यात्रा मे 
प्रनायास्रहौी पित जातादहै1 धयै ये भाग्यताती 
जिनको तीधयात्रा कराने का हेमा ्वसर मिलता 
भ्रोरवेयाघ्रीतोप्रौरमभी धन्यर्हैजो दन यात्राप्नो 
मे प्रपने कतव्योका पालनवरं स्वय ए प्राता 
के तारक वन जतिरहमायदहीभ्ौर्तोके सिषे परेरणा 
स्वल्प वनते है ¦ 


दै री परालित्त सप प्रौर श्रावक कै ग्यारह 
यततस्यों का विचार हमने प्रिया दहै। यद्यपि वाढमेर 
मे प्रस्यित दै री पालित सपे उपपहारस्प यह्‌ 
स्मारिका प्रकारित हो रही है पर सधौ 
भ्रायोजन तो होति ही रहते ह । भविष्य मे यात्रियो 
कौ यह्‌ वियेचन उपयोगो वने सी भावनासे षरे 
स्मारिवामे समाविश क्याजारहादहै। 


तीयं यात्रा के प्रति उत्साह जागत हो, 
मावोत्लास वदे भ्रौर यह परवृत्ति धममय वन सै 
तौ ही सृत की सही प्रतुमोदना यन सके 1 


0} [] 


3 यात्री सघ कै निश्रादाता, आयोजक व यात्रीगण 


सव ही वधाई के पात्र है । 


हार्दिक शुम कामना ! 


जोरावर भवन, जौहरी चाजार, 
जयपुर-3 
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मंद, सुगंध समीर के भोकोसे हिलते हए 
वृक्षो के पत्तों की छनदछनाहट श्रावाज उद्घोष 
कर रही थी, संत मनीपी, प्रन्नापुरुष के मानसिक 
विचार भी कल्याणी भावना का उदुघोप कर रहे 
थे श्रौर विचारोके चरम मथन मे एक स्फुरण 
स्फुरायमान हुई ग्रौर उस स्फुरणा पर सूक्ष्म ष्टि 
से ग्रवलोकन सिहावलोकन किया एवे संकल्प कर 
लिया उस स्फुरणा को कार्यं रूप मे परिणित करने 
के लिये कृतसकल्पी हौ गये । 
उस कल्याणी स्फुरणा-भावना को साकार रूप देने 
के लिये सतमनीषी ने एक व्यक्ति को चुना-- 
श्री भवरलालजी बोहरा । 


गुरुदेव के श्रादेण की ग्रवहेलना वेस्वप्नमे भी 
नहीं कर सक्ते थे । गुरुदेव के प्रति उनके मनमे 
रही पूणं निष्ठा, पूणं भक्ति, पणं समर्पण, 
परतिपल ह्र पल टपकता रहता है । 

शरोर उस शुभ घडी ने मानव जीवन में प्रवेश 
किया, जिस पावन घडी मे स्फुरणा स्व-लक््य की 
प्रोर गति वढानेमें प्रथम कदम रख रही थी। 
माघ सुद १५ के दिन प्रात कालीन शुभ मृहृत्तंमे 
“वाडमेर से पालीताणा पद यात्रा सघ” काजंन 
न्याति नोह्रा, वाडमेर से प्रस्थान हुग्रा । नगर के 
वाहुर्‌ विदाई समारोह का मन्य श्रायोजन ३०,००० 
जनता के मध्य हुभ्रा, जिसकी श्रध्यक्षता बाड़मेर 
जिलाधीश श्री फतहसिहजी चारण ने कीएव 
मृर्य प्रतिधिकेरूप मे राजस्थान के कमिश्नर 
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४ जीवन को नई दिशा देनं वाले 


निरणयक क्षर 
ले० सुनि भरी सरिप्रम सागरजी म 


श्री देवेन्द्रराजजी मेहता पधारे थे । पृलिस भ्रधीक्षक 
डी. प्राईजी. श्राई्‌ टी. श्रो. श्रादि एवं बाहुरसे 
पधारे श्रस्य करई महानुभाव भ्रादि गणमान्य 
व््रक्तियो के मध्य हुभ्रा विदाई समारोह नगर के लिये 
ग्रति ्राकर्पक एव श्रभूतपुवं था। हाथी, घोडे, 
ऊट, निशान, नगारे, शिखरबद्ध जिनालय, मागलिक 
वा्ययंतर श्रादि ्रनेक शोभा सामग्री से सुसज्जित 
श्री सघने प्रयाण किया। श्रौर नियमित सूपसे 
नियत मजिले तय करता हुश्रा क्रमश. लक्ष्यपूति कौ 
ओर प्रग्रसर होने लगा। 


पद यात्रा सघ श्रपने श्राप मे गंभीर महत्व 
रखता है । केवल धार्मिक जीवनमे ही नही श्रपितु 
सामाजिक, शारीरिक एव श्राध्यात्मिकं जीवन मे 
भी श्रपना स्वतत्र हष्टिकोण रखता है । घर्मशास्रं 
मे जर्हा तहां पद यात्रा सध की प्रनिवायेता को 
उद्घोषित किया गया है । 


जीवन मे कु घड़िया एेसी भी भ्राती है, जो 
हमारे सपू जीवन को नई दिशा प्रदान कर देती 
है, एसे निर्णायक क्षण जो संमूणं जीवन के लिये 
रोशन मीनार का कामदे जाते है! हमारे जीवन 
मे नई रोशनी एवं खुशियां ग्रा जाती है, प्रसन्नता 
के फरने हमारे जीवन मे फरने लगते है, श्राल्टाद- 
कता की नई कृषि हमारे जीवन मे लहलहा उठती 
है । हमे निय करनाहै किवे निणयक घडयां 
कौनसी है । शास्त्रकार फरमति है कि पूज्य गुरुदेवो 
के पावनश्री चरणों मे व्यतीत चन्दक्षण भी 


हमारे जीवन कौ दिशा का निर्धारण करने मे 
सक्षम हरीर ये घटिया, ये क्षण, वे जीवन 
निर्णायक पल, जीवन उनयिक पल, पद याचा 
सधमे हमे सुलभता से प्राप्त होते ह 1 


एक वार घी दिशा की सम्यक्‌ सप्राप्ति होने 
कै पश्चात्‌ फिर जौवन मे ज्वारमाटा नही रहता, 
जीवन मे भरकावो की इतिश्री हो जती 
रीर मटक्न समाप्त हुई कि जीवन गहरी 
ऊ चादइयो की प्रोर श्रग्रतर हो जाताहै, श्रौर होता 
ही रहत्ता है तव तक, जव तक ्रात्मा परमात्मा 
नही वन जाती, ससारी मुक्त नही वन जाता । 


श्रौर सही दिशा प्रबुद्धो वे सानिष्यता वे 
भ्रभाव मे प्राप्त होना दुष्कर है । 


हमे गवे है कि इस पदयात्रा सधको जिन्टनि 
श्रपनी निश्रा प्रदान की, वे प्रबुद्ध गुम्देव श्रौ 
कान्तिसागरजी महाराज साह्व गहरी सरतता से 
स्थान-स्यान परं ज्ञानपिपासुप्रो को सही दिशा 
प्रदाने क्रने मे सक्षम रहँ! 


एक श्रय दृष्टिकोण से यह्‌ पदयाना सध जैन 
धघमके त्वो कै प्रचार प्रसार क तिये सिद्ध 
सराघन परिलक्षित ह्या 1 माग मे श्रापे प्रत्येव द्धोटे 
वडे, ग्राम, शहर के ग्रनेक जैन नेतरो के मध्य 
प्रतिदिन प्रवचन होता था श्रौर उसमे तत्त्वो का 
विश्लेपण सरल भापा मे होता था । 


जनत्व के प्रति, जिनेष्वर के प्रति जैनियो के 
मरति, जैन धम वै प्रति, जन मदिरो कै प्रति, जैन 
सस्छृति कै प्रति, जैनेतसे के मल्निष्व नत षो 
उठते थे, सघ का श्रवलोकन करने पर, उसके 
कायकलापो को देखकर, उनकी प्रमु तमयता के 
इष्टिगोचर करने पर ! यह सथ चिस मागसे 
निकला, बहा के निवासियो के हदय मे गहरी छाप 
दोडता भाया 1 


पूज्य गुख्देव श्री की दूरगामी दीषद्ष्टि एव 
शासन प्रभावना कौ श्रनुपम भावना नै पदयानी 
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सध श्रायोजक एव प्रवत्तक मडल कौ मागदशन 
दिया, फलस्वरूप सर्वया नवीन मागएवष्षेत्रमा 
चयन कर रपे दछधोदे-छौटे प्राम, नगरो दो मागम 
लाभदेने का निष्चयक्या ग्याजो रिग्रवतव 
इस लाभे सर्वया वचित रह ह । उन दछोट-दाट 
श्राम-नगये दी भक्ति, यु्देव कै प्रति भ्रगापश्रदा 
स्वामीजनो बै सत्कार मे तत्परता श्रादि देखब 
सध वे यात्रियो कौ थकान लोपि लगी! 


विकट मागसे पसार होना हृप्रा, प्रतिदिन 
नवीन भ्रपरिचित जगलो मे उतरता हुभ्ना पद यात्रा 
संघ श्रमश्च स्वगतिमे प्रगति करता हुमा शवेश्वर, 
भोरोल, साचोर, उपरियालाजी भादि मग मे 
भ्राये ्रेक तीयो की सम्यव्‌ प्रकारेण यात्रा 
करता हृप्रा भ्रपने स्वान्त वौ निमल वनाता हुभ्रा, 
कर्मों काप्रावरण क्षीण करता हमरा, क्रमश पाद 
लिप्तपुर महातीर्थं पर पटचा । 


मार्गमे भ्राये वरवालानगरमे षू वि नेमिमूरिजी 
म॒ वे समुदाय फे वयोवृद्ध प्राचां श्री वि यशोभद्र- 
भूरिजीम जो सघ प्रेरणा दाता गुस्देव पै भ्रनन्य 
भमी है विराजमान ये \ समन्वयता कै प्रतीम 
गुख्देव श्रीने सधमे पधारनेकी विनती की जिति 
स्वीकार कर्‌ श्राचायं श्री ने सम्मिलित होकर अपने 
एेवय स्वमाव को उदुधोपित कर दिया । 


पालीताणा महाती्ं पर भव्य प्रवेश 


भ्रात काल की सुरीली हवा के मध्य सुरीते 
वाद्यनो की भनभनाह्ट ने प्रत्ये मानवे को 
पालीताणा स्टेणन के समीप यशोविजय अजन 
गुर्कुल कौ म्नोर जो श्राक्धित कर दिया। 

सूोदिय के कु ही क्षणौ के पण्चात्‌ जुलूस के 
श्प मे मानव मेदिनी चल पड़ी 1 सवसे प्रागे काष्ठ 
का दायी था, उसके पौ इन्द्रध्वज, श्रपनी ध्वजा 
फटराती हुई सघ प्रवे को उदूधोपित करं रही 
थौ । उसके पी घोडे ऊट रौर वाद मेँ स्थानिक 
बालम एव गुरकुल के ३०० वालव र-३ की 


लाईनो में सुन्यवस्थित ठग से कदम मिलते हुए 
वदु रहे थे । उसके वाद स्थानिक वैड श्रौर 
तत्पश्चात्‌ जन-जन कौ श्रपनी प्रर ्राकषित करता 
हुश्रा हाथी श्रपनी मस्त चालसे गतिमान था। 
उसके पीछे श्रहमदाबाद का प्रसिद्ध जिया वड 
ग्रपनी भक्ति धुनो से भक्ति रसिकं मानव मनको 
भक्तिसे श्रोत-प्रोत कर रहाथा। श्रौर उनके बाद 
८ फट ऊंची विशाल डोली मे विराजमान हजारों 
मनुष्यो के केन्द्र विन्दु पुज्य गृर्देव, श्रमण शिरो- 
मशि, जेन जगत्‌ के प्रकाश स्तस्म, नई चेतनाके 
ऊर्ध्वारोहूक-प्ररणा स्रोत सीमाश्रों से परे विशाल 
व्यक्तित्ववान्‌ समन्वयता कै प्रतीक प्रज्ञा-पुरुष, 
ग्रनुयोगाचाये श्री कान्तिसागरजी महाराज 
साहव जन समूह्‌ को भ्राशीवददि प्रदान करते हुए 
पधार रहे थे। उनके साथ पूज्य श्राचायं श्री 
यशोमद्रसूरिजी म. श्री रेवतसूरिजी म, श्री लब्धि- 
चन्द्रसूरिजी म. श्री शान्तिविमलसूरिजी म.+श्री 
यणोदेवमूरिजी म. श्री श्ररिहतसिद्धसुरिजी म., श्री 
भानुचन््रसूरिजी म. श्री जयचन्द्रसूरिजी म., पन्यास 
श्री हैमप्रभविजयजी म., गणिवये श्री हेमप्रभविजय- 
जीम., ्रादि मुनि मंडल जुलूस की शोभामें 
प्रभिवृद्धि कर रहा था । तत्पश्चात्‌ मालाग्रो से लदे 
सवपतियों की चाल तो देखने जैसी थी । 
उसके वाद विशाल मानव समूह चल रहा था। 
चारोश्रोर मानवदही मानव नजर श्रा रहैये। 
उनके पचे मव्य शिखरवद्ध जिनालय शोभा को 
गुनी कर रहा था! उनके पीछे बीजापुर का 
प्रसिद्ध वेड प्राकाश्च गुजारव कररहा था। फिर 
पताधिकं प्रार्यां मडल श्रौर फिर सन्नारिये । दो 
मील लम्बा एेस्रा वरघोड़ा पालीताा की प्रथम 
एवं हेतिहासिक घटना है । जिलाधीशच, नगर- 
परलीका के चीफ भ्राफिसर, पुलिस श्रधीक्षक, कस्टम 
प्राफीसर, श्रई. टी. ओर. श्रादि शएताधिक सरकारी 
प्रफसरो ने पूज्य गुरुदेव को नमन कर जुलृस की 
परगुग्रानी की । 

पद प्रात्रा संघ, पालीताणा महातीर्थं पर 


प्रतिवषं ३-४्ग्रतेही रहते है, लेकिन एसा ग्राज 
तक नहीं हृभ्रा जब नगर कीश जातियों ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से पूज्य गुरुदेव को वंदन कियाहौ 
एवं सघपतियो को पृष्पहारे पहनाकर उनका 
श्रभिनन्दन किया हो । 


नगर के प्रत्येक मकान के ऊपर देखो, पेडों पर 
देखो, छतों पर देखो, जहां देखो वहा मानव ही 
मानव । ण्रहर का चौडापथमभी संकी बन गया 
था! 


राष्टूपति या प्रधानमन्त्री के पदापेण पर 
मानव जिस प्रकार उलटता टै उसी प्रकार पूज्य 
गुरुदेव एवं सघ के नगर प्रवेश को देखने मानव 
मेदिनी उलट पड़ी थी। स्थान-स्थान पर कृत 
गहु लियो ने नगर की धार्मिक प्रवृत्ति को उदुबोधित 
किया । 


ग्राखदजी कल्याणजी की पेटी, मोतिसुखिया, 
बरह्मचर्याश्रिम, हरिविहार, माहेश्वरी समाज, 
मुस्लिम समाज, श्रादि पालीताणा इकाईकी सभी 
जातियों ने संघपतियों को पृष्पहार पहनाकर हषं 
प्रकट किया । पुरनारिर्यां स्थान-स्थान परं पुष्पवर्षा 
द्वारा स्वयं के उल्लासो को प्रकट कर रहीथी। 
सब से महत्त की बाततो यह्‌ थीकिडउस दिन 
कसायो ने स्वेच्छा से कसार्दखाना वन्द रखा, 
ग्रौर जुलूस मे भाग लेकर श्रपनी धार्मिक भावना 
का उद्बोधनं किया । 


माघवलाल जिन मन्दिर के दर्शेन के पश्चातु 
हरि विहार मे पदापै॒ हग्रा । वरहा नवनिमित जिन 
हरिसागरसुरि ज्ञानभण्डार का उदुघाटन दानवीर 
श्री केवलचन्दजी खटोडने किया शरीर मांगलिक 
प्रवचन के पश्चात्‌ सभा विसर्जित की गई । 


ग्रौर उसी दिन फलेचुनडी का ्रायोजन हु्रा, 
जिसका सास श्रेय संघपति सेठ श्री मणिलालजी 
डोशीको है । एसा श्रायोजन गत ३०० वर्पोमें 


5 9 + 


नदी हुमा था 1 इ श्रायोजन मे सक्रिय काय करन 
वाते श्वौ मिकगरपचन्दजी गेक्तिदटा वो श्रनेक 
ययवाद टै । पालीताशा निवामी श्री हीग- 
लान भाई प्रादिने इस काय वो सफल एव सथेय 
वनाने मे जो उत्माह व॒ तन्मयत्ता वनाद उमका 
दरुसय उदाहरण मिलना मुश्किल रै । उसी दिन 
श्र°्भान्मण महासघ वा स्नेह सम्मेलन था जिसम 
करई महत्वपूण प्रस्ताव पास किये गये। 


कै साय सुमपन्न हूग्रा 1 गोली बोलकर प्रयम 
सघपद्ति श्रीमान्‌ कमलमिदहजी दुचटिया, क्ठक्ता 
क्ये श्रीमानू णमुमलजी राका ब्यावर वालाने माला 
पहनाई । दोपहर को उपर मूल टुक मे दादामाह्व 
श्री भव्य पूजा पडाई गई । 

दस प्रकार पूरे भारत मे यणस्यी वना पदयाघ्रा 
सध एक ठेतिहासिक एव श्रभूतपूव धटना वनी, 
जो इतिहास म श्रविस्मरणीय रहगी । 


द्वितीय दिन मालमहात्सव विविव कायक्रमो मनि श्री मरिप्रभसागरजी 
॥) + त 1, 8,1.71... व. मीम) 
| 
1 
~ 
सहिष्णुता । 
श्रयतने प्रति वसति सिद्धि । हम कम से कम किसके दो शब्द ‡ 
र 


[1 


(१५०6 ९५१०१०५. 
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सुनने की क्षमता तो पैदा करे, किसी केदो कटु शब्द पचाने 
कौ कोशिश तो करे । प्राज दो शव्द सूनेगे तो कल दो गाली 
भी सुन सकेभे-- दो प्रहार भी सहन कर सकेगे । इस प्रकार 
सहते-सहते हममे भी सहिप्णुता का गुण जाग्रत होकर व्याप्त हो 
जायेगा, फलत हम भी कभी समभाव के साधक हौ जा्वेगे 
रौर चरम उपलब्धि प्राप्त कर सकेगे । 


0.3 8 2 क 


1, 


-साष्वौ धी मसिप्रमःा धीजी 


(8, 9 ति 1.1 11१ 


नथ ^ + ~ ^+ ^ ५ ++ ० प भन ७ ०० ५०१ १०१७१ 
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स्वप्न 


--उपाध्याय श्रमर सुनि 


गहराती निद्रा मे सपने, 
यदि देखे, तो क्या देखे 
चमत्कार है जब जाग्रृत सें, 
नभ-चुम्बो सपने देखें ॥ 

व्यक्ति, जाति, परिवार वही है, 

वही राष्ट गौरवशाली । 

जिसका मन-मस्तिष्क कभी भी, 

सपनों से ना हो खाली ॥ 
एक दिवस मानव ने सपना, 
देखा था कुच होने का । 
ग्रपना यह ससार बनाया, 
उसने भ्रदभुत सोने का ॥ 

ग्रपने ज्ञान-कमं के बल पर, 

धरती को स्वगलोक बनाया । 

जीते-जी मानव जीवन मे, 

देवों-सा शुभ सुख पाया ॥ 


ग्रात्मा से परमात्मा बनकर, 
कह्लाया त्रिश्चुवन स्वामी । 
पणं पुरुष हो गया निरंजन, 
श्रणुभर भी न रही खामी ।। 

श्रधःपतन की श्रन्थ रात्रि के, 

नहीं कभी भी स्वप्न देखना । 

एक-एक से उच्च-उच्चतरः 

सूप्रभात के स्वप्न देखना ॥ 


५५५ ग 1, छ ए, छ ^| 4 
^^ ^+ ^~ ^^ ^ ० 4 १ = ^ ^ ~ प 
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साचोर (सत्यपुर) महातीर्थं यात्रा 
हेतु सादर श्रासंन्रण 
{1 २४०० वपे से मौ भ्रविक्र प्राचीन तीथं सद्यपुर्‌ श्राज का साचोर 1 पुरातरव कै प्रवेष 


१२-१२ मील तक मिलते हं । 


[1 यह्‌ ोकोक्ति दै कि यहा स्वय महावीर धरमु विचरे थे तथा उनके वटे भाई नन्दीवयन 
ने प्रभु महावीर कौ जीवित ग्रवस्थामे भरतिमा स्थापित की थो । 


[1 गौतम स्वामी ने जगचिन्तामणी चैत्यवदन मेदस तीर्थं का २४०० वर्ष पूर्वं वदन 
क्रियाहै) 


(~ प्रात काल राई प्रतिक्रमण करते ट्रेक साधु, साध्वी, श्रावक-श्राविका "जयऊ वीर 
न्च उरि मण्डण'सेतीर्थंको वदन कम्तेहु। 
[1 वि० स० ६७० मे नाहृढ राजान यहा वावन जिनालय युक्त विशाल देरासर वनवाया 
व भरूगमं मे निकली प्रतिमा की प्रतिष्ठा की) 
0) वि° स० १०८१ मे जैन महाकवि धनपाल, राजा भोज की घारानगरो को त्याग कर 
यहा भ्राया प्रीर "महा वीरोतसाह्‌' मे यहा का वर्णन किया है। 


विसम षद मे मनीकष्वर वस्तुपाल-तेजपाल ने शशु जय महा ततीय पर 'भत्यपुरी 
भ्रावतार" मदिर कौ स्थापना कर यहा का महत्व वटाया । 


() नि०स० १३७० मे खरतरगच्याचायं मोहम्मद तुगलक प्रतियोधक श्री जिनप्रभ 
सुरौश्वरजी ने तीथं कल्प मे विस्तृत विवरण क्रिथा है। 


{3 महामहोपाघ्याय श्री समयसुन्दरजो तथा भावविजयजी गणियर्यं जैसे प्रमावक महा- 
पुरूपो की यह जन्म भूमि है 1 


¬ साचोर तीं के तीथे पति मगधान्‌ महावीर परमात्मा को प्रतिमा सम्प्रति महाराजा 
हारा भराई हुई है श्रत २२०० वप पुरानी है। 


© मातियो के लिये घमंशाला, भोजनशाला, श्रायम्बिलिणाला कौ सुन्दर व्यवस्था है । 
नगरमे पाच देरासरह। 


0 साचोर के निये श्रहमदावाद, पालनपुर, यराद जोघपुर, बाडमेर, जालौर, ग्रु रोड 
रानीवाडा एव बालौत्तरा से सौधे वस की व्यवस्था है। 
विनीत 


शनी जैन्त सच्च 
साचो र-२४३०४१ 
जिला-जालौर (राजस्थान) 
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प्यार खरतर चमक गया 
[] ले० ध्री मनोहर श्रीजी म 





वन्दन-- 
वन्दन पदपदूमे प्रमु, शत्रुजय के नाथ 
चौरासी गच्छाधिपति, दत्तकुशल गुरुहाथ 1 
सन्दभ-- 


स्वर्णाद्धित इतिहास पुस्तिका, खुली नवीने प्रध्याय जुड़ा 
छरिपालता संघ सिद्धिगिरि यत्रां कान्ति भाव उमडा 2 
भव्यभाव का वेग थामने, हढ संकत्पी भंवरजी वने 
ग्रा्योपान्त मनोहर , वणन, लगे स्वतः क्रमशः उभरने 3 


पु०° गुरुदेव ! पालोताणा मे-- 


सिद्धक्षेत्र की पावन भूमि, तीर्थपति प्रभृक्छषभ जिणंद 
प्रतिमानगरी गिरि छाया मे, वतित है श्रहोनिश श्रानंद 4 
रोड तलहटी मध्यस्थली, गुरुभक्ति स्मृति का है प्रतीक 
विश्वत्‌ हरिविहार नाम प्रतिदिन, श्रते है यात्री धार्मिक 5 
पटस्थित प्रसन्नवदन गुरुवर, श्रनुयोगाचा्यश्री थे ध्यानस्य 
मम॒ भावों का साकाररूप, श्रद्धेय! प्रतिष्ठति हो प्राणस्थ 6 
सागर की गहराई श्रनन्त, कर्तव्य उमग वेग श्रवरुढध 
प्राची लाली द्िटकाव किया, चितनधारा मे वहे प्रबुद्ध 1 
शन्दातीत उपकार सदा ही तीर्थकर भगवन्तो का 
पुण्यशाली शासन सेवाकर जन्म कृतार्थे करे निज का 
मस्तिष्क पटल की छाया मे हुई एतिहासिक घटना चित्रित 
संघ सह पैदल यात्रा करने वस हूदयावाज किया प्रेरित 9 


मन ही नही श्रात्मा है खोई, यात्रा के पनीत विचारो में 
घंटो वीते इन स्वावों मे, सुनहले स्वप्न सितारों मे 10 
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वदन गृस्देव । णन्द सुनकर उदूधाटित क्या नयन द्वारी 
नतमस्तक खे भवर वोहरा, धर्मलाभ शव्द गुर उच्वारी 
प्रथम कुल्ललपृच्या सह्‌ पूज्यवर, धमप्रेमी जन सिया समाल 
प्रेपि्त उत्तर वोहराजी का या, इङ श्र्जीं मुनिये फिलहाल 
श्राशा दीप प्रज्वलित यह्‌, तव॒ कृपाहष्टि स्नेह पाकर 
मनमबर भी नाच उखा, इच्छिनि भ्रमत वर्षां पर 
करवद्ध॒ मस्तक धूज्य पदतलघर, वोत सुन लेना स्वामी 
पवित क्रो भूमि मरधर की, चातुर्मास हो भ्रागामी 
पूवका्यं उपधान तपस्या मे, नेतृत्व श्रपेक्ित टै 
तीय नाकोडा पारगे, स्वीहृति परर ध्यान ये कैरिति है 
वडे घ्यान से श्रवणा क्थि पर पूव विचार न॒ विरये 
योहराजी समु गुख्वर श्रव निजी भावना दणि 
पैदल यारी सप साय मे सिये प्रमु श्रादीष्वर क्यौ नमनकरे 
तन मन धने भ्रपिति भक्ति मे, मव्यात्मन्‌ स्तिद्धि सहजन वरे 
हदयस्प्णीं सक्षिप्तयार मुन बोल उठे मम॒ दृदयहार 
्रादेश समी स्वीकृत टोगा तेरी वाणी भेरे विचार 
जय घो मे नभमढल गजा, घी उमय विचारो फी मिद्धि 
परस्पर मनुरी लेकर वे सुश मिल गई हौ समदि 


पालीताणा से बिहार 
दो हजार यत्तीस चितम सवत्‌ कृष्णाष्टमी मिगसर 
पालीताणा मे प्रस्थान किया प्रात शुभ वेना मे गुख्वर 
सतन लगरुवमी मनिवृद सग, विचरण श्र धमं प्रचार किया 
भ्रमदावाद कौ जनता ने गुद उपदेशामृत लाम लिया 
त्रिदिवसीय बाणौ की वर्था, लावो लोगा का दिल हर्षा 
कमश साचोर मे उद्रोषन कर श्रय क्षेतो को भी स्पर्शा 
प्रयम उपधान-- 
मरतीला मग्न मेवरमी ये खुशियो का पारावार नही 
मकौडा निकट पधार रहे, श्रद्धेय 1 लासन ज्छगार सही 
शुम लग्न पोष छृष्ा पष्ठी, नाकोडा तीय प्रवेश विया 
सभी प्रातो के तपपेमी क्ये श्रामतरण पत्रिका मेज दिथा 


उपघानपत्रि बोह्राजी है, अनुयोयाचायं कातसागर 
जिनकी पावन निश्रा मे, स्थित हए तषस्वीजन आ्राकर 
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प्रारम्भ हुई उपधान विधि, दिन माघ वदि द्वितिया का था 
चौरासी ऊपर चार शतक तप जप उपधान वहन कर्ता 


साधना ्रहोनिश श्रताधं एक, संयमी जीवन परिपालन 
तज भौतिके सुख श्र॑तमूखी हो करे ब्रशुभ भावौ का परिमाजेन 
वैज्ञानिक शोधित श्रणुशक्ति ने जीवन का संहार किया 
जिन प्ररुपित तप की शक्ति, भ्रात्मशुद्धि स्वविकास किया 
प्रतिदिन जिनवाणी सार श्रवण, भ्रप्रमत्त रहन सत्संगमिलन 
म्रात्मशाति कौ अनुभूति श्रु रत्नत्रयी का आराघत 
साधनाकाल समापन भव्य मालोत्सव कायेक्रम आयोजित 
दशेक जन समूह्‌ भ्रपार मध्य विधिवत्‌ संपन्न क्रिया निणीत 
गुरुदेव । श्रापकी निश्रा मेँ बीते क्षण भूल न पायेभे 
तब महर नजर प्रेरक प्रवचन, जीवत्त स्मृतिपट छायेगे 


उदार हृदयी संघपतिजी कृत सेवा तन मन धन अनुपम 
ग्रब॒विद्खुड रहे श्राज समी स्वीकारो हादिक भ्नुमोदन 


देक याची तपस्वीजन, संघपति स्वग्रहं की भोर चले 
नामानुरूप गुण कान्ति ही कर्तव्य क्षेत्र मे सदा ठ्ले 


नाकोडाजी से बिहार : श्रषहोर प्रतिष्ठा 


शासन प्रभावना करते हए, श्राहोर संघ के ्रग्रह पर 
त्रयोदशी शुल्क बैसाखी, प्रतिष्ठति किये कुशल गुरुवर 


तारावहन दीक्षा-- 


ग्रति प्रशंसनीय रहा सघ का हर्षोल्लास्र सह हृश्रा काज 
ताराबहन को दीक्षित कर शासनप्रभा नामकस् सस्ताज 


स्वगस्य दशेन-- 
पुनः विनती हई पधारो बालोतसया सघ की भ्रावाज 


विहार किया मोकलसर प्च, स्वर्गस्थ गुरु दयेन मुनिराज 


विभिन्न प्रान्त के लोगो ने श्रंतिम यात्रा मे भाग लिया 
बाडेर सघ बोली लेकर मुनिश्री का दाहं संस्कार किया 


सुप्रसिद्ध न्याय व्याकरण तीर्थं साहित्य णास्वरी ददन ये 
पर ब्रहुभावका श्रं नहीं, गुख्देव भ ^ -समुपित थे 
ग्रस्वस्थ रहै करई वर्पौ तक श्रन्त त ˆ किया 
नश्वर जगति मे श्रमरत्व का विया वोष्र -.ई्रक्िया 
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वाततय प्रतिष्ठा-- 
मोत्तमर से विहार दग्र वालोतरा परधारे भृदुमणपी 
गुस्मक्त मनोस्य परण हृप्रा, प्रतिष्ठ म सर्च बहुराशी 
प्रवत्तिनीजी से मिच्न-- 
प्रतिष्ठा काय हृश्रा सत्वर, प्रस्थान पिया जयपुर कौ श्रोर 
मणि मुक्तिः भयश्च विमले सगमे, विदद्‌ मनिजम तपहैक्टोग 
प्रवत्तिनीजी विचक्षण शीजी की वेदना चे चित्ति ये समी 
मुवपृच्ा दे दशन पूज्यवर, द्विदिवमीय म्विरता क्रिया तमी 


वाडमेर का एतिहासिक चातुर्मास 
वाडमेर प्रवेशोत्मव-- 
पूव निय कौ ध्यान मे रप, भ्रति तीत्र गत्िसे विदार करिया 
उदमेर प्रवेशपूरये मेवामदन मे पुज्यश्रीने विश्राम लिया 
उदधित्तरगवत्‌ भक्ति लटर, उत्माट्‌ श्रपूव मघं छाया 
द्रतुयोगाचागमर कै स्वागत मे वाड्मेर स्वगसा मजाया 
समानद्रार वहूरगी ध्यजा, दर्शनीय लगा कान्ति मेला 
श्रीफल प्रमावना वितरण का द्विदिवसीय लाभ मवर भेला 
श्रापाढ शुक्त तेरम प्रमात, वधाने श्रये सभी नरनारी 
मेवासदन से प्रारभ जुलूस सकीण मागर हृग्रा उस्त वारी 
अशोक वट जययुर कवा था महावीरं पाश्व वैड मयुरघ्वनि 
जनता सारी मत्रमूग्य वनी, सुनते खिल रदी हूदयग्मी 
लाखो नजरो की प्याम बुभी दशन वर विरल विभूति गे 
-यातिनाहगा मे प्रवेश किया, श्रय चातुमसि वर्णंन रागे 


चातुरमासिक् कायक्रम-- 


सानन की सिमिभिमि व्यनि श्ृतिको समुदर ल्प दिया 
व्यास्यनिवाचस्पति की वाणी, प्रवृति शधन बोध किया 


परमेष्ठिपद जाप-- 


स्काइलैव वै गतरे से, भयग्रस्त वनी जनकता खारी 
पचदिवसीय परमेष्ठोपद विश्वशान्ति जप हृग्रा भासी 
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वादपीडित सदहयता-- 


द्वितीय स्क्ट था हदयभेदी लूखी नदी मे प्रवाह वडा 
वादमेर नगर चै गाव नगर मैक्डो पर श्राफ्न रान पटा 
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करुणासागर ! दयनीय स्थिति का संघ को भान कराया 
ग्रात्मवत्‌ स्व॑भूतेषु, महावीर सन्देश , सुनाया 
महत््वपुखं यह कायं संघ का संतप्त शाति पहुँचाना 
खाद्य सामग्री वस्त्रादि बादृपीड़ति किया प्रदाना 


भगवती सूत्रवाचन-- 


श्रूतभक्ति दहेतु भव्य जुलूस, भगवती सन्मान . बढाया, 


श्रीसंघ कै भ्राग्रहुं पर प्रबुद्धः भगवती सूत्र सुनाया 


णंकराचायं करत प्रप्नोत्तरी पे प्रवचन किया प्रारंभ 
जैन जँनेतर श्रोताग्ण, संख्यातीत करते ्रचंभ 


सावंजनिक प्रवचन-- 


रक्षावन्धन पर सावंजनिक प्रवचन जन मानस भाया ` 


जनता के ्राग्रहु से गुरुवर द्वितीय प्रोग्राम वनाया 
पन्द्रह भ्रगस्त॒ जन्माष्टमी को, छात्रावास मे उदूवोधन 
“मानवधम को कृष्ण की देन" जनप्रिय विषय का शोधन 


जिलाधीश गणमान्य व्यक्ति, घाराप्रवाह रसपान किया 
जेन जँनेतर बड़ी संख्या में, गुरुदेव का गुणगान किया 


केशलु चन-- 


साधुविधि समाने पूज्यवर पटस्थित किया केशलुचन 
धन्य 2 मुनिका जीवन, दशेक जनता कृत श्रनुमोदन 
चातुर्मास श्रवधि मे विभिन्न प्रान्तों से श्राएु द्ेनार्थी 
वाडमेर के जैन वन्धु थे भाग्यशाली सेवा प्रार्थी 


ग्रभिनन्दन समारोह-- 


ग्रखिल भारतीय महासघ श्रध्यक्ष जवाह्रजी राक्यान 
मत्री दौलतर्सिहका विराट्‌ सभा मध्य किया सन्मान 
उट श्राकृति मानपत्र श्रीसघने सादर भेट किया 
ग्रव्यक्ष संत्रीजी गुरुवर से, आशीर्वाद वासक्षेप लिया 
जोधपुर से सघ ले श्राय, वलवन्तराजजी मंसाली 
मालू पारख साथ मे लाये गुरुदर्शन कयि पृण्यशाली 


दर्शना संघ ले श्रये, बाड़मेर संघ सन्मान किया 
ग्रभिनन्दन पत्रक कर श्रपित, श्रायोजन को सफल किया 
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पयु वर षवं-- 
अवएगीय उत्साह सध मे, पर्वाधिराज जव स्राया 
व्याल्यान वाचस्पति दत ववचन व्यप्र ने माया 


भ्रभूतपूवं तपण्च्या-- 
तपस्या की तो भंडी सगी थी, मासक्षमण हुये चार 
ग्रधमासत की सस्या उप्नीस, ध्योदश छन्यीसं करनार 
एक्सौ द्र यै द्र उपवासी, नौ कयि त्ररण एक्‌ पचास 
श्रई तपस्वी श्रट्यसी, रेता सुन्दर चौमास 
चरु श्रदुम पचरी समी गिनती शन उपर जानो 
भरत्यक्ष प्रभावी गुष्देव्री यी महिमां कौ पहिचानो 
विराद्‌ जुतूष-- 
ममान व्या तपस्वौ जनना, समारोह था मारी 
विराट्‌ चुतूम पी प्रोभा देम उमड पटे नरनारी 
दात्रावास व्यवस्या-- 


दयात्रावास भमौजनाश्ाला को पुन नवीनतम प्राण दिपा 
मर्षण नद क्भेदौ चयन, उस सस्याका उत्यान विया 


अ०मा० स का० का वैठक्-- 
भव्यायोजन प्रमावली भे मिला सकेत गुख्वर का 
प्रलिल भारतीय सरतरगच्य सध एकतित क्र्वान या 
सथटिति करने गच्छ क्न, द्विदिवसीय डेट विया निप्यय 
इई वैक मयासमय सथ कौ, प्रपित्त विचारं लिमा निरय 
सामाजिक धार्मिक एकता पर, विया ममस्प्शी पूज्य भ्रवोघन 
दानवीर मणीढोसीजी का जैन सघ विया अभिन-दन 


ऊट श्मष्ेति मानपत्र दे, व्यक्तित्व को दर्शाभा 

भ्न्य॒श्रागतुके प्रमुखजनो का भो सम्मान बढाया 
सगीत मडल-- 

भरभरुभक्ति क्रे सगीत मडल सीन स्यापित विभा उपरी 

दादागुस्देव जीवनलृत्त पर सथित्र पुस्तिका चपी -याय 
पुस्तक प्रकाशन -- 


भवम शिष्य मरिग्रभसागरजी डत सपादन 
कल्याण चारिनमू” पुस्तक का हुभ्रा प्रकाशन 


विद्रदृशिरामणि 
क्षमा 
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एेतिहासिक चातुर्मास हुप्रा, वणन कर पाना शक्य नही 


ग्रामत्रणपत्र को सुन्दरता, सघभक्ति श्ब्दातीत रही -. 


तेरी गरिमा से प्रभावित हो, जँनेतर जेन सभी हित 
मूनिव्रृन्द अ्रत्पवयी अ्रति सुन्दर, चुम्बकत्व कर रहा भ्राक्षित 
शिष्य मंडल-- 
शिष्यरत्न मे प्रथम स्थान, सर्वोपरि श्री मसिप्रभसागर 
गुरुकपारष्टि पा धन्य हुए श्रभिन्न प्रेम -ञ्यू पयसाकर 
कतंव्यघ्यान वड़े बुद्धिमान, किचित भी नही है श्रभिमान 
कान्ति म्रान ही मरि प्राण, सतत परिश्रमी जञानवान 
सक्ति सूयश विमल रहै साथ, साध्वीजी का चातुर्मास 
साध्वी प्रमुखा प्रमोदश्रीजी शिष्या मडलीसह किया श्रावास 
बाड़मेर से विहार - 
चौमासिक काल वीता सानन्द विदाई की धघडिया श्राई 
विरह वेदना व्यथित सध की हृदय कलिया सुराई 
द्वितीय उपधान-- 


उपधानपति रामसरवासी, प्रभुलालजी मालू श्राग्रह पर 
निर्णीत उपधान नाकोड़ाजी, पधारे श्रनुयोगाचाये प्रवर 


उपधान प्रवेश प्रथम मुहूतं, मिगसर वदी पंचम शुक्रवार 
छः सौ सोलह तपस्वीजन हुए क्रियाशील विधि प्रनुसार 
प्रातः सन्ध्या मे प्रतिक्रमण, प्रभुदशंन गरुवदन करना 
काउस्सग्गमाला नियमानुसार, बहु रहा वीरवाणी भरना 
माल्‌ परिवार भाग्यशाली, तप भक्ति मे तल्लीन वना 
तन मन धन श्रपितं सेवा मे, उपधानपतिजी उदारमना 


शासनसम्राट की हाया मे, तप जप क्रा ठठ लगा भारी 
पौष शुक्ल दिन एकादशी, दो हजार छक्तीस सुखकारी 


मनोहर माला परिधान दृश्य, हजारो नेत्र निहार रहे 
गुरुवर उपकार महान किया, नतमस्तक हौ मालूजी कहे 
उपधान समाप्ति पर गुरुवर, नाकोडा से विहार किया 
ग्रतिशीघ्र बाडेर जा पहुंचे, श्रव द्वितीय भाग प्रारभ हु्रा 


द्वितीय भाग 

नामाक्षर पद्यावली-- 
व्कराली घटा मे विद्युत से तुम चमक उठे इस कलियुग में 
र्याति नौहूरा प्रस्थित पैदल सघप्राण । नमन तव पदयुग्मे 
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स्िर्थाधिराज गिरि प्राग्ण मे, पोभे हरि पटाघीश गुरुवर 
वामर मानु निशा शशिवत्‌, खरतर सश्राट है ज्यौतिधर। 
स्तनागरमम हृदय विशाल उदात्त विचार विश्व फैली स्याती 
साच्याधिपत्ति भापाधिकार, प्रेचन शैली मन को भाती 
रण रग भे समायी गुर्भक्ति, समप्ण भाव साकार पिया 
उनीवनस्मृति रहै गुरुदेव की, हरि विहार निर्मणि क्या 
स्ननोहर परिकर मध्य कान्ति, परिधि म पिप्य शोभित है 
छारपदक मणि दीप्तिवन्त, मोतीसा मूक्ति प्रबोधित है 
साजमागें दशक प्रबुद्ध, प्रमु महावीर पथ श्रनुगामी 
प्लेग उद्धारक मम श्रद्धास्पद, व्रुटि हो क्षमा करे स्वामी 
सादर भ्रभिनन्दने है हादिक व्यक्तित्व श्रनूटा वैमिश्ाल 
मनोहर मडल हपित गुख्वर, ममीप पहुचे प्रस्सीकी सान 
मघ भूभिका-- 
महेत्वपण था कायं सामने, वाढमेर से पालीाणा 
पैदल यारी मध महित, ऋषभ जिणद दशन पाना 
प्येश्वर प्रवर प्रेरणा श्रौर प्राप्त या निर्देणन 
चातुर्मास श्रवधि से ही, एवं जुट हुवे कायकर्तागण 
मधपति भवरजी वोहरा का था दिल उदार लिया सघमार 
हादिकं लगन सह्‌ कायमग्न, दिनरात एक किया उसेवार 
पैदलया्री मथ कार्येकरम की सूपरेखा तंयार हई 
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99 


प्रचार परम॒ द्वार पूरे भारत मे सौरभ फैन गई 100 


वर्त॑मानं मग मे खरतरगच्छ कमी शान बढाने वाना है 


भ्रनुयोगाचायं श्री की निशाम रेतिहासिक सध निराला टै 101 


सररतरगच्दीय मुनि साघ्वीगण, शामिल हौ पनीत प्रवास मे 


भराग्रह कण्ने सघ प्रतिनिधि श्राय उत्तीमगढड प्रात मे 102 


भ्ादेण विसित पूज्येए्वर का रण सन्म 
भ्रति शत्र स्वीकृत वाव, 
गुरट्पाहष्टि जीवत वने, 
निधाप्रदान यात्रा टैव, 


ख॒ बोल उठे सत्वर 
मै ह उपकारो से उपरत 


वाडमेर से सघ प्रस्थान 
प्रयम दिवस-- 


दैतिहािक मघ कौ भव्यद्टा, यंन क्रते मन भूम उरा 
भारिक मेला द्भनीय था, 
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व्डे घुण ये मजुरी पावर 103 


दरी मे याद क्या प्रेषित 104 


बाख्मेर का श्रनुटा 105 


ग्रनुयोगाचाये की निश्रा मे, व्हरे करई प्रान्तों में यात्री 
स्वका्येलीन व्यवस्थापक, किन शब्दों भे कटं कतखाच्री 
माघी पूनम मध्याह्व समय कणेप्रिय मधुरघ्वनि गुजित है 
वाजित्र गीत संगीत लहर कर रहा मुग्ध स्पंदित है 
विराट्‌ जुलूस सह पदयाच्नीः, अ्रपूवं सघ प्रयाण किया 


द 


गुरु पूनम दिन सिद्धियोग, सिद्धाचल लक्ष्य मे ठान लिया 
ध्वजा व्योम मे फह्र रही, मस्ती मे हाथी भरूम रहा 
गति शील श्रष्व॒ श्रु ऊंट स्थित रक्षक नगारा पीट रहा 


चालीस हजार जनमेदनी मानो जन प्रवाह बाढ श्राया 
मुनिवृन्द मध्य उच्चासन स्थित, शासन सम्राट दशे पाया 
प्रमु महावीर की प्रतिमा एक सुन्दर रथ मे शोभ रही 
रथ गतिशील करने हेतु बलों की जोड़ी दौड रही 
जय तीर्थंपति जय गुरुदेव, था कणभेदी शब्द जयकार 
प्रसन्नवदन मम हूदयहार, सजोया स्वप्न किया साकार 


सेतनी प्याऊ के समीप था सुन्दर रंग मंडप विशाल 
सघ पहैचा पाच बजे वहां पर, भोजन करने वेठे पंडाल 


विभिन्न खाद्य पदार्थो से सामीवच्छल का लाभ लिया 

संघपति मवरजी विनस्रभावे, सुखप्च्छा सभाल लिया 
श्रनुकूल ग्यवस्था-- 

यात्री संख्या सहस्र रही, शत ऊपर सेवकं सेवारत 

नस टक ठेला जलटंकी जीप, ब्रनुक्रल व्यवस्था सभी प्राप्त 


सघ सेवा समिति के सदस्य, सबही मंडल के ग्रधिकारी 
प्रदत्तकाथे तन्मयता से संभाल रहै जिम्मेदारी 


संघ की दिनचर्या-- 
जंगल मे मंगल वर्तता गतिशील संघ की दिनचर्या 
प्रातः सन्ध्या मे प्रतिक्रमणा, तपजप शक्ति अनुरूप किया 
करते विहार प्रतिदिन प्रातः छह वजे पूज्य श्री सधसाथ 
हाथी रथ घोड़ा ऊंट र्वन्ड अनुपम छवी क्या कुं नाथ 
प्रभुदश्चन स्नाच्र पूजन करते, गुरुवंदन श्रु व्याख्यान श्रवण 
दोनों टाइम अनुकूल भोजन, पश्चात रात्रि मे प्रमु भजन 


प्र्ञापुरुप श्राचाये देव, जिनके वल पर था जोर शोर 
निशित क्षेत्र पावन करते दशवे दिन संघ पहुंचा साचोर 
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120 


पाचसौ धरर जैनो के सध स्वागत यौ वे यने त्पर 
समला का भव्य श्रायोजन, नगर सजावट भ्रत्ति सुद्र 121 
साचोर की दादावादी म॒ पच्चौस हजार प्रदान भिया 
वस्तीवालो फो भोजन दे स्वधर्मीं भक्ति का लाभ लिमा 122 


वैदत यप्र सघ की महान, व्िशेपत्तया ये रही ददम 
जितने भावौ मे विश्राम लिया, दिया ग्रामीण कौ परा भोजन 123 


गुरुदेव सघ से पयम्‌. दए (भूल भूलैया मे) 
प्रतिदिन याव्रा्रम ह जारी त्रयोदशी वृध वो पटरुचां धराद 
गरु को विश्राम था ढीमा मे, भोरोल होमे जाना था वाव 124 
राद से श्रागि बकर फे, ठीमा मेँ याघ्रौ विधाम किये 


गषव भ्रूलत माग दूसरे, सीधे वाव में पुव म्मे 125 
मरिभक्ति-- 
मणिप्रम मूनिजी ये कुय्‌ पीये, शुख्देव साथ हतै षौ चदे 
दूरी मँ भी जच दिति नही, सचे पर राह गसत्त पकडे \26 
म वाव रास्ते चल भून क्या, गुरुदेव चते ठीमा पथपर 
यह सौच पुन नोट सत्वर, पचे ढीमा नही ये गुष्वर 12 
जले चिना मौन ज्म तडफ उठे, उस दिन का मामिक वर्णी है 
प्रनय प्रेम गुहमक्ति हौ, सचमुच मि जीवन धडकम टै 128 


भ्रति ही लौटने लगे पुन मध्याह्ल ताप या श्रत्िेडा 
तृतीय प्रहार पच्यक्वाणा विये, गुर दशन प्रण धा वडा 129 


सभौ वरागौ नै बहुत कहा स्कना होमा ना जाप्नौ श्राप 
मधविर दशन बै बहनि से चतत्ते ही पने जा पहुचे वाब 130 
ककण दष्य-- 
शरदधय दे पदस्पशन करके वतक हाल सुनाया सभी 
सीन पडाल भी फीमा पडा, वन्त वीरान हुश्रा है ्रभी 131 
पलभर शकना मुके कठिन लगा, मभौ कमे दिवस वितायेगे 
महा षके तीन दिनि बाद सारे हौ मुरा जारवेगे 132 
सरल स्वभावौ गर्देव मू सहन भाव से वहम ते 
कंलाश्सागरजी "साथ ही ह वै सारा कायं ! सभलेगे 133 


सुय ग्रहण मेजाप ध्यान क्रते को मुभे मिला अवकाश 
स्व्णक्षर अकिति निज विचार, भेजा मगलभय हो प्रवास 134 
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टीमास्थित चतुर्विध संघ भे, विषाद वादली छाई गहन 
साध्वीजी प्रेषित निम्न लिखित पत्र मे है सारा वर्णन 


हेमाक्षर लिखित हदय स्पर्शी पत्र 
पूज्यपाद श्री गुरुदेव के पावन पदपद्मे शतशः 
सश्चद्ध॒वन्दन स्वीकृत हौ, पृच्छा करती शाता वहुशः 
ज्ञात नहीं अद्य कंसा सूर्यं उदित ह्र तिमिर वर्धक 
प्रकाश पुज के दशन से, वंचित रहा संव दर्णक 
प्रव तक प्रतीक्षारत हम सब बैठे थे पलक विदछछाये 
संघ्या तक. जरूर पधारेगे, गुरुवर यह श्राशा' लगाये 
राठीजी हारा प्राप्त पत्र पठ्‌ वेयं वाव दृटा है 
निराश चखिन्नमन हुए सभी, हमसे दी दैव रूढा है 
हृदयस्थ गुरुदेव ! गौर करे, ग्रहण तो श्रते रहैगे 
जप जाप तो खुव किया है, ग्रौर भविष्य में भी करेगे 
फिलहाल भ्रापका प्रमुख कायं है एक सघ का संचालन 
क्या | शोभेगा संघ श्राप विना, नहीं होता शून्य का मूल्यांकन 
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140 


141 


वेनिशाल व्यक्तित्व तेरा, लाखों व्यक्तित्व समाया रहै 


क्या अ्रधिक निवेदन करे श्रापसे, क्यो हमको विसराया है 


परफुल्लित मूख विकृत है बना, सव दिखते यहां उदास 
चन्द घण्टां की यहु हालत करेगे श्राप विएवास 
सर्वोपरि श्रापकी श्राज्ञा, नणय मान्य दही होता है 
किन्तु श्रमी श्ररदास्र हमारी मान्य करे दिल रोता है 


ग्रगर पधारे नही शाम तक तो यह प्रण भी है निणित 
नहीं करेगे गोचरी कोई, शशी विकास दहैमा निश्चित 


ग्राप पधारे घोरे बापजी भी तो छोड के चले गष 
भ्रकेले कंलाश मुनिजी क्या करे उदासं भए 


भक्तितार से जुड़ा कनेक्शन, सुन लेना भ्रन्तर ग्रावा 
ग्रात्मा हौ सन्तुष्ट सभी की, पघारो संव सर्ताज 


हेमाक्षर दिव्य विकाश शशि भावों कौ ना दुकराना 
ग्राघारस्तंभ हो इस संघ के, शीघ्रातिणीघ्र चले श्राना 


पदपेण- 


संप्राप्त पत्र पठृकर के पुनः निज विचारों ने मोड़ लिया 
प्रातः विहार किया पूञ्यवर, भोरोल मे संघ को दशं दिया 
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नवजीवन सार हृश्रा, गुश्दैव पदप सै सव मे 
सूय विकासी सध कमल विवस्तित प्रमुदित हरिन मन मे 150 


शेश्वर 


सयुशल सथ वैदल चलते, फाल्गुन तेर्छ कौ शलेश्यर 
फाल्मुन चौमएसौ पवपुनीत, दर्शन सप्राप्त परार्व प्रगुवर 151 
श्खेष्यर नर्यं की पवित धरा सथ स्का दिन चार जहा 
देन पूजन हए भक्तिमग्न, देमा स्वणिम प्रवमर कहा 152 
आगे पहुचे जव माडल मे, मव्य समागेह था स्यागते का 
गुजरात प्राते की गौशाला मे, द्रुमरा स्यान दहा जिसका 153 
घधुका नगरी प्रवे हृश्रा, दर्पोल्लाम सार्मैय्या साथ 
वावीस साध्वीजी यहा मिते, गुस्देवे जममूमि विस्यात 154 
प्रमुखाचाय यशोम्द्रमूदि है नेमिमूरि सेमूदाय मे 
दरस सघ मे शामिल हए ये, वे वेरवाला गवे मे 155 
वल्लभीपुरौ वाचना से, रेतिहामिक मगरी धन्य है 
पुस्तकारूढ सिद्धान्त किए गए महिमा जिसकी अनय है 156 
देवदिक्षमाप्रमणजी से पचशत शिष्य वाचिना नेन 
साकार दृश्य द्रति सुन्दर है, हम मुग्ध वने देखते 157 
वल्लभीपुर मिहौर मागरली श्रादि विभिन स्यानो मे 
पूनीते सघ प्रयाण हृप्ना सन्मान सभी ग्रामो मे 158 


सेघस्य मुनिचन्द 
प्रकाशस्तमवत्‌ माग प्रद्र, पूज्यवर कातमागरजी - 
महापतव मे जो सम्मिलित रहे, रसतुत नाम पूज्य मुनिवरजी 159 
श्रतिवृदध मुनि साम्यानदजी मरौर कल्याणस्रागरजी महाराज 
सार समाल क्रे सथ कौ प्रतिदिन क््राशस्रायर गुनिया 160 
ररक सन्देश रहम जिनका वे ये जयानद मुनिवरजी 
भतिपल सतिकट पूज्यवरके, शोभित ,ये मणिप्रभसागस्नी 161 
दै बुदि भखरे गुर निर्देशन से साया कार्यं सभाल दहे 
ल्पवमौ मुक्तिप्रभमजी का हर पल उनको खयाल रहै 162 


कुशल सुयश विमलघ्रभजी, भक्ति प्रध्ययनरत सरे 
स्वाभी मरहिमप्रभजी, गुह महिमा गति दर्पा रे 163 


सित्त नवीने चन्दरप्रमजी दहै, पूज्येश्वर की यरयाया 
तरह ठा मुनिराज साव सघ सकल मन॒ हर्पाया 164 


74 


साध्वी मंडल-- 
संचस्थ साध्वीजी मडल का, प्रमुख नाम दशित है यहाँ 
विद्वानश्रीजी मनोहर मंडल, विकसित विकासश्चीजी है जयं 
ग्रकलश्रीजी श्रौर विदुषीरत्ना दिव्यप्रभाश्रीजी भ्राए 
सेवाभावी कोमलश्रीजी, शशििप्रभाजी रष्मि फलार 


मदनश्रीजी श्रादि सवही साध्वीजी ठणाथी चालीस 
तीनरणा म्रचलगच्छकी दो सखा कृपाचंद ईश 


महासंघ के श्राधारस्तंभ ! विशिष्ट प्रमुख संघपति 
भंवरलालजी बोहरा 

संघपति भंवरी वोहरा का तौ पण्य निराला है 
पुण्यानुरवंधी पृण्य का वंन, खुला त्तिजौरी ताला दहै 
चित्तउदार गुरुभक्ति का रंग प्रगाढ रहै छाया 
सोने में सुहागा, भंवर जीवन चमकाया 
संपत्ति का सदव्यय करके दो दो उपधान कराया 
कान्ति गुरुवर निश्रमं तन सन धन छृत्य बनाया 
धन्य धरा धन्य जननी, परिवार धन्य सारा है 
धन्य धन्य भवर जीवन, लाखों से स्तुत्य प्यारा है 
गुरुदेव कृपारष्टि मे सदा भीगा रहता है तुम्हारा मन 
श्रद्धावनत गुरु पदधरूली, पा करके महक उठा है चमन 
सिद्धक्षेत्र की सभा स्वयं उद्यत है तेरे स्वागत को 
सघपति जयध्वनि प्रसारित, उध्वं मध्य स्तुत्य श्रागत को 
महासंवे कै पनीतप्राण, युग युग जीवो सभी गयि 
कतव्य महक पद रमर वनेगा, किन शब्दों मे वधये 


संघपतियों की नामावलि 


उदारतवृत्त का परिचय दे, महासंघ मे स्थान जौ पाये 
निम्नोक्त नाम संघपत्तियो के, उनकी भी शान बढ़ाये 


कमलसिहजी" दुधेदधिया, निवास स्थान कलकत्ता ह 
रत्नत्रयौ के श्राराधक जिनवाणी पर ही श्रद्धा है 
छाजेड गोत्रीय संघपतिजी वाङमेर कै निवासी है 
जीवणमलजी श्रु लुणुकरणजी8, गुरुद्शैन श्रभिलापी ह 
वाड्मेर स्थित राठीजी, धर्मावसागी हारकादास 
पूज्यवर के प्रेरक प्रवचन से कर पये जीवन विकास 
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177 


178 


सरतरगच्चीय महाघध भ्रव्यक्ष जवाहर राव्यान 
दित्ती मसिघासे छया म, जैन एकता पर है ध्यान 179 


वादेर के पुर्पोत्तमजी०, मेष्वसै गुत्मक्त यने 
भ्रजैन है जिन श्रनुखागी, श्छपभम द्वार माल षने 180 


पाती कै रेष्ठ लोटाजी, मोहनराजजीग शरद्धावान 
मानव जीवन की सार्कता हेतु द्रव्य पिया बलिदान 181 


सुक्तिमएल  पहुननेवए महत्व मेहताजीने जाना 
इदौरवासी दुन्दनमवजी सम्यगूमावो बी नराहना 182 


देवगु की भक्ति ही नाहटाजी बे मन माया रै 
मिधीलासजी शाहदा से मघ तेकर के श्राया दहै 183 


चच न्मी स्थर यन जानी जिस घट मे धर्म॑वा यास 
धर्मप्रेमी जेठ्मलजी"० गोलच्या रहते रै मद्रास 184 
वाहभेर निवासी तीना का टै भवरलालजी नाम 
गोत्र बोयराभ> सेदिया+५, डोनी>2, चत श्राए सिद्धाचल धाम 185 
समृद्धि से पूष्यवृद्धि वर जीवन सफल चनामा दहै 
नारायणजी"* स्िधी वाढमेर, तीय महिमा गाया रै 186 


उपयुक्त भन्यात्माप्नो ने सधपत्ति पद प्राप्त किया 
भ्राचार्यधौ की निघ्रा मे मधसह सिद्धाचल यात्रा क्या 187 


सघ के पुनीत चरण गुजरात्त मे 


दत्तवशल गुस्देव ष्पा से भ्रानेद मगल वर्तित है 
मई चेतना पुनीत प्रेरणा, गुजराती सघमे वपित दै 188 
महासघ कौ महिमा श्रौर काति गुरुदेव के समन्वयं से 
गुजरात वी जनता नतत मस्तक दो भक्ति किया सहृदय से 189 
सनद लक्ष्य कौ भ्मरोर चर्ण, चढ रा सघंका श्रेयस्कर 
धर्मं जागृति करता हमरा, प्रकाशपुज सरतर भास्कर 190 
शदितीय सध निनि विक्चेपता से चडा का केद्र वना 
लाखो लाल्लौ जन स्तुत्य अ्रवनि अम्बर परिवप्त चना 191 
चौपन दिवसीय यात्रा क्रम भे, नितनए स्य॒ उत्साह उमग 
परसनवदन यात्रीजनक्य, सहृदय प्रेम सत्कार दम 192 


मनमोहुक सुदर मेलाका, घय दिवस निकट श्रव श्राने लगा 
महास का स्वागत करै समी लोगो का चाव जगा 193 


16 


सिदधगिरिवासी सभी कौमों ने करदी तयारी प्रारम्भ 
प्रभूतपूवे हो स्वागत जिसे देख पाए दशक श्रचम्भ 
ग्यारह किलो मीटर मे, श्राए हजासोे नर नारी 
स्वागतार्थं गुरुदेव संघके मनम प्रसन्नता भारी 


गुरुकुल मे-- 
स्वणिम सूर्योदय भ्राज हुभ्रा, धन्य दिन है प्रतीक्षित मनोहारा 
पालीताणा यशोविजय गुरुवूलमे, संघ विराजित शनिवारा 
गुसकूल प्रांगण मे ठठ रहा, विभिन्न का्यंक्रम से उसदिन 
गरुपूजन  संघपुजन प्रसंगानुरूप पुज्यवर उद्वोधन 
विभिन्न प्रान्त देशभरके हजारों जेन वन्धु श्राए 
वस कारों की कतार लगी शासन शोभा को बढाए 
विस्तृत प्रांगण संकी बना, जन समूह के श्रागमन से 
साधर्मीं वात्सल्य उपरान्त रात्रि श्रानन्द प्रवेधित गायन से 


बाड़मेर श्राहौर श्रौर मद्रास मंडल की गीत कला 
प्रभु भक्ति मे मस्त वने, विभिन्न वाद्य वजे तवला 


एतिहासिक प्रवेश 


चैत्री शुक्ला शुभ दिन सातम, इतिहास समृद्ध बनाया है 
शासन सरताज कान्तिसागरजी, पंदलयात्री संघ लाया दहै 
एतिहासिक प्रवेश महोत्सव की पनीत धघड़यां मन भावनहै 
प्राची नै लाली व्िखरायी श्रय उषा धन्य पावन है 
लाखों भक्तों के भ्र॑तर में, श्रानन्द उमियां उखछल रही 
श्रलकापुरी सम सज्जित नगरी मन ही मन मचल रही 
महासंघ स्वागत मे श्रनेकों स्वागत द्वार सजाये गये 
ध्वजा पताका तोरणा श्रादि दर््भनीय वंधवाये गये 
वैभव समृद्ध श्रनोखीशान, स्वागत की शब्दातीत रही 
भारी संख्या मे उपस्थिति सभी कौमों की सस्मित रही 
हषं हार माला का सर्जन, श्रानन्द की श्रवधि दहै कहां 
प्रसन्नता का क्या ! पारावार, प्रद्वितीय संघ प्रवेश जहां 
सोनेरी उषा स्वं प्रथम संघ दर्शन करके धन्य वनी 
गुरुकुल से प्रस्थित प्रातः मे श्रतिभव्य जुलूस दर्शनीय मणि 
पवनवेग से लहराता श्रि उच्च इन्द्रध्वज सवे प्रथम 
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201 


वाड्मेर के ऊट हाथी रथ घोड़े शोभित है भ्रनुक्रम 208 


४. 


अआवमगर श्चौर वीनापुर की वैण्डपा्टी भी यीः श्रनृषम 
गगरनभेदौ मघुर स्वर लहरी सुनने को लालायित मन 209 
विभिलप्रात कयै भजन मडली नृत्य मीत मे लीन ग्ने 
द्रागतुव दर्शनार्यीं जन सघ यापरीगणा नमवद्ध वने 210 
मधयात कै नायक दृढप्तकल्पी कान्तिसागरर गुस्वर 
शिप्यकृद सहोम म्हे ज्यु तारो मे निशाकर 211 
नि्नाप्राप्त सस्मितयदन साध्वीजी का विशाल समूह्‌ 
एक्मौ श्राठ क्लप को लिये भरिसाए मगल गच्छि प्रह 212 
भव्य स्जत्त र्थ शोभित प्रमुजी, श्रमाप मेदिनी मानव की 
जय जय हो महानघ सपनि निश्रादाता गुस्देव फी 213 
सभी गच्छ समुदाय शिरोमणि गणिवय मुनि प्रर्याजी 
प्रवेष जुलूम मे सम्मिलित हो एक्त्व भाव दर्शायानी 214 
मस्य मार्ग पर नाच रहा उत्माहट स्वत भ्राज वनक्र 
स्वागत कर रहै महप सभी जात्ति सस्या जन अँनतर 215 
वारी शली चौक कही भी दिवता गाली स्थान नटी 
भारी भीढड दशक कौ नजर दूढ प्रन विराम वही 216 
चौपन दिवसीय पदयाना कै यात्रिक सधपति वसे । 
निश्रादाता गृस्देव श्री के दशनकर दर्शक दर्पे 217 
मनमोहक भव्य चिराद्‌ जुलूस, जव प्रमुख मार्ग मध्य श्राया 
पष्पदरष्टि कौ श्रपूव शोमा, स्वागत शान को वदाया 218 


प्रमु श्रतिधि मरिलालजी महासधपति का मत्कार 
भावमरा भ्रमिनदन करै पहनाया सदर पूप्हार 219 


महाक्यैगल मूतिपूजक सथ ने भी पुष्प वपय 
महावीर सिक्का नीफल श्रीर्‌ द्र भटर दपि 220 


भक्तं हृदय की मगल भावना गुरु चरणो मे वहने लमी 
कलात्मकं गहुली ठेर जर्हां मनवो क्पिति करने लगी 22 


विधिपूर्वक वदनकर भक्ति से श्रद्धा 


सुमनं चढाया 
पर्मोपतारी पूज्य गु्टेव को, 


अरक्षत से ववया 222 


जयध्वनि मे नम गज चछा, श्रादर्श श्ननीवा दृप्यमान 


ननरे जो टिकी फिर हट न मस्मै -बाखो जिद्धासे स्तुत्यवान 223 


पादलिप्तपुरौ का वैभवमय स्वागत प्रर हादिक समान 
कानपूरं महार नमपित, भक्ति भाव अपूर्वे महानु 224 
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हाथी के हौदे पर वैठे ताराचंदभाई्‌ रेवावहिनि 
नकदी रपय का निदठरावल " जुलूस किया उदारमन 225 
तीर्थाधिराज सिद्धाचलस्वामी, श्रादीष्वर प्रमु की जयकारं 
निश्रादाता महासंघ प्राण॒ गुरुवर अ्रसीम तेसा उपकार 226 
कणपिय नारो की भड़ी कोई गने लगे गुणगान कड़ी 
स्पन्दित प्राण हुए सभी के रोम राजी साडातीन कौड़ी 227 
श्रानन्द विभोर वनी है जरह, श्रथक अ्रमाप उत्साह रहा 
हषसागर मे डुबकी लगाकर एेतिहासिक यात्रा प्रवाह बहा 228 
स्वयसैवक सुन्दर ढंग से, व्यवस्थित जुलूस वनाये रखे 
ग्रभूतपूव कान्ति मनोहर स्मृतिपट भ्रंकित जीवन्त वने 229 
ग्रव विराम का प्रथम स्थान माघोलाल मे सुमति जिनालय 
कान्ति स्वर मे प्रभु स्तुति पश्चात्‌ प्रदक्षिणा तीन वलय 230 
चैत्यवदन विधि दर्शन करके चले गुरु स्थल हरिविहार 
स्वर्गस्थ हरि गुरुवर सन्मुख भेट कान्ति श्रद्धा का हार 231 
हरिसागरसूरि ज्ञानमदिर मे नूतन निमित ददाल का 
दारोद्धाटन किया केवलचंदजी खटोड मद्रास् का 232 
टेरि विहार जान मन्दिर मे जुलूस सभा का रूप लिया 
सचोट प्रवक्ता भ्राचा्यप्रवर कौ वाणी ने मत्रमुग्ध किया 233 
महत्व है क्या! सघयात्राका, सामाजिक घामिक भ्राध्यात्मिकं 
संक्षिप्त विवेचन सुन्दरतम, सिद्धिगिरि के परमाणु सात्विकं 234 


महासघपति भवरलालजी सर्वोच्च वौली मे लाभ लिया 
श्री जिनहूरिसागरजी की मू्तिको विराजमान किया 235 


मुख्य  श्रतिथि तथा संघपतियो का हुग्रा सन्मानजी 
सघशिरोमणि पृञ्यवरको चादर श्रोढये राक्यानजी 236 


सभा विसर्जन पूवे किया गया घोपित निशित कार्यक्रम 
गाम धुश्राडा चन्द श्राज है फले चुनड़ी का श्रायोजन 237 


= 


धर्मनिष्ठ मरिलालजी डोसी, समाजसेवी उदारमना 
फले चुनड़ी का लाभ लिया है संघ स्वागताथं कृत पुण्यघणा 238 


दोपहर मे सव कौ वैठक सन्मान समारोह राति मे 
सभा विरसजित हुई स्वय सेवक जुटे है खात्रि मे 239 


मिलापचन्दजी गोलेच्छाजी निष्ठातः कार्यमगन वने 
सराहनीय सहयोग दिया है सहपं श्री हीराभाई्‌ ने 240 


79 


अधित परिम वैकार्य श्रायोजन सय सफत ददे 
खहयीगी बाकरूमाई शरोर वानुमाई उस यक्त र्ट 241 
सफल श्रायोजन फले चुनडो का जनजन मे चचित्र है 
महापुद्पो कौ शक्तिम ही ये विराद्‌ काय समवत है 242 
गुर मौतम की सम्धि निधि दादागुस्दत्त शशल र्ना 
गौस्वमयौ परम्पस हरि की विस्तृत ररि कान्ति वस्ता 243 
तृतीय प्रहर नान मदिर सस्तरं गच्छीय सम्मेतन 
रक्यानजी की भ्रघ्यक्षता मे भहास्थ विचार मितेन 244 


श्रव्यक्ष महोदय ने महाम वे उदेष्ष कौ वतलाया 
समठन मे सहयोग पित युगकी माग सममाया 245 


शिक्षासमिति दिपोट को कवा प्रात्तमजी ने प्रस्तुत 
पारममलजी मे विचारो नै दित गुषमक्तिः वा पुट 246 


कुशल जम शताब्दी श्रागामी फल्युन मे मनने गौ 
मार्गदर्णन सहयोग ठेगे श्रपने गदस्षिवाना को 244 
बाडेर कलकत्ता वालाघाट चटोदरा वासी 
भ्रागतुक गणमान्य जनो ने ममयोचित भाव श्रवाशी 248 
यत्ती्तगट मनीटरथौजी का मुन्दर श्राह्वान र्दा 
तेन मन धन से गुर भक्ति मे जुट जाएु यह्‌ सारा जहौ 249 


विदुषी साध्वी हेमप्रमा्ीजी का त्रेस्क उद्वोधन 
श्रतीत पृष्ठ खर्तरगच्छ कौ वतमान स्विति का शोधन 250 


मणिलालजी ने वतलाये प्रगति स्थाष्ं कोप कयै 
र्कम वढाई्‌ कई लोगों ने वपित राणि उद्घोष फी 251 


खस्तरगच्य महामघ उपवन, सजन मे सहयोग करे 
्ा्वाप्नन बे माथ जयघ्वनि गूजित दई विराम घरे 252 


रात्रि मे श्निनन्दन समारोह 


सुशोभित श्रौर परम ॒पवित्र॒ पातीताणा का हरि विहार 
रग विस्म च्वजा पनाद्रा से दशनीय स्वागत दार 253 


भभसनीय रोशनी विद्युत्‌ कौ माला पहन क्या श्युगार 
पनमटल की तद्द्‌ दीपता, प्यारा प्यारा हरि विहार 254 


निशा ज्योतिमय नान मदिर अरभिन-दन काय भ्रारम्भ हभ्रा 
पूज्य प्रवर गणमाय श्रय भमी योग्यस्यान को प्राप्त किया 255 
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(ननर्त य अर =: दिवेच्छादनी ३ 
"६५. (य! स =. ९४ ९ ५९ ९.६५ ॥ 
कथ [क (भ [के र ध स # = क 
स= न्ष सौद इलन्दन्नेयर अद इगध्दसस्यं स 256 
श < 
5 4 भ क ~ परसय 
न्वे जखन न्द ज्ष्टना सद्दुत्तदृन्द नते फरम्पसा 
~ <~ ~ द ~ ~ "द र्‌ "अ~~ = र~ 
स्न््त्च्ल्द कद सड रच्चष्य श्दसाल हष को सरलया 2357 
ऋ नि १३ 
~ => = 1 अल ल तम्र न्ति प्वारे 
नह्ष्दद के अर च्प्यक अष तुम्हे क) न्ति {र 
क = ~ [१ ४१ क स्वीक] सः नि [पे 
रतम चदसं दि्ष््यक अपिनन्द्न स्वीकषरे 255 
[अ च [अ = र ~, [1 ४ तसपे डज 
च्छिद न्वरतष्छठ ज्र त्व च यु्वर्‌ सुः नासं 


{~थ 

स 
~-------- ~~ ~> == (> => संघदी ३] ~र 
त्रसूम्नेदन कर स्ठैे हृद्य ते जनं कौ आवाज है 259 


महासंघपति भंवरलालजी बोहरा का श्रसिनस्दस 


ध 


जिनके सन्मुख सवे म्रथस याजना का भाव दर्शाया 
कान्ति विचार करने साकार इद्‌ संकल्प बनाया 260 





त्रल्प समय मे वृहत्‌ काये को मू्तेरूप देने बाले 
महासंघपति सरल मनस्वी भंवर बोहराजी अले 261 
पूष्पहार द्वारा महासंघने बोह्राजी का किया सन्मान 
महाकाये स्मृति निम्न लिखित्त श्रभिनन्दनपत्र क्रि प्रदान 262 


द्मनिनन्दन पत्र 
प्रज्ञापुरुष कान्ति नगुर्वर्जी वरद्ह॒स्त दै सुखकारी । 
महासंघ के कीत्िस्तंम भंवरजी वोहरा संस्कारी 263 
जिन जासन छत सेवा महान्‌, अ्रमूल्य सदा अनुकरणीय 
समाजरत्न केर त्रपिति है प्रशस्तिपत्र यह संस्तवनीय 264 
हे दानवीर { दिलदरिया मे विस्तृत महास रमाया ¢ 
तन मन घन सव कुं श्रपित कर जन भगं फी णात मदराया ¢ 265 
महासंघपत्ति पद भूवित दृ पषाण वपतिभी द्रगपे 
मरुघर भूमि वागेर्‌ भित कै पुग पर्ल तपन्ते (गोर 2तत 
गुरुभक्त प्रवरः तव शद्धा के है सुमद मुन्ना 
सरतरगच्छ्ु मग्ना क्ान्तिसामरली पदरम रीत! ^॥1 
श्रा मुमन मृवायिन द्दयवाट्कि कौ रणत च्रे 
श्राद्धा स्पे प्रगाढ रग मृग क्षा हटि छी दाश्च घटम २6१ 
न्ता प्त द रवतः श्रौ मनममूर भी नान प्स 
शरश्रृलरि सिविल भवगवाग दप्य कान्ति श्रना 269 
ष्वद नुरषण दध सगह्ूनीय णव्दमणि गृद्वर पश्रनेमौल 
च गूम पं तवो मं द्रव्य व्व क्या दिन ~. रौन 270 
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हरि विहार निर्माण वाय मे श्रायिन योग दिया मारी 
माकोडाती्यं श्रभ्रुतपूवं उपधान वराया दो वारी 271 


व्यक्तित्व प्रपर वरुत्व सफल, भारत गौरव बौ वये 
विदेशो मे स्यान मिला उद्योग प्रसिद्ध षये 272 


धामिक सामाजिक च्यवहारिक विभिन्न ेत्रौ को सभे 
श्री प्रसन्नता स्वउदारता से सववौो सुग कर डति 243 


है शब्दकोप सीमित श्रसीम षति कौ दर्णाना एव्य हीं 
मानवता कै मधुर मगायक भवरजी स्रागत श्र यही 274 
जन॒ सप प्रेपित शुभेच्छा तुम जीवौ वय हजार 
हादिक श्रनुमोदन भ्रमिनदन कर लेना स्वीकार 225 


डोसीजी फा स्थागत 


फले चुनदी का भ्रायोजन करने वाते दिल्लीवासी 
प्रसिद्ध समाज सेवी उदात्तमन ह भरिलातजी डोसी 276 


सधपति पद प्राप्न विया अजँनेतर जन प्द्रहु व्यक्ति 
परिचय पूव मे दिया गया सधपति जीवन श्रमिव्यक्ति 277 
उपरोक्त नामी भव्यात्माप्रो का, भावमरा समान दभा 
सरतरगच्युं महासथने पहले पुष्पहार प्रदानं प्या 278 


स्वागतकतां प्रमुल शहरो कौ नामावली प्रस्तुत है 
सराहनीय सत्कार समिति हरि विहार विश्रुत दै 279 


श्रध्यक्ष चपालालजी म्री पारत शान्तिलालजी 
कोपाघ्यक्ष भुकनचदजी, सेवारत भगवानदासजी 280 


द्रात जयपुर वौदा वम्बरई सध प्रतिनिधि ये वलिहार 
ग्रहुमदाबाद वाढमेर रायपुर प्रादि जह्‌ से हप्रा सत्तार 281 


अ्रदम्य उत्साह तरगो से वातावरण था भ्रतिरम्य 
प्दया्रा समिति का स्वागत श्रनुपम श्रौर दशनीय 282 


्रनुयोगा्नाय गु्वरजीने नवनीत दिया जिनवाशी का 
सम्यग्‌ श्रद्धा यदि नही उद्धार र्हं फिर प्राणी का 283 


दाइवर ठोक्टर के उद्धस्ण दे योते श्रटल विश्वास रे 
देव गड ध्म मे श्रास्या, जीवत जयतव श्वास रहे 284 


घम देणना वाद श्रापने र्मागिलिक फरमान किया 
तीयपति जय ध्वनि प्रसारित हई रात्रि विश्राम लिया 285 
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शिखर यारा एवं संघमाल 
ग्राज का चौपनवां दिन महासंघ यात्रा फा प्रण णा 
ग्रष्टमी सोम मंगल प्रभात, सिद्धाचल फा ध्यान गा 
केसी श्रनमोल है शिखर दशं की प्रतीक्षित पावन पररि 
एक टश्य पव॑त का देखा, विलने लगी दुदय कलिय 
नयनों मे फखा निद्रा ने, म्ला नहीं पर रथान प्रप 
उत्तग शिखरस्थित श्रादिदेव मेँ प्रित प्राणा वी 
बाजे गजे संघ चतुविध, संघ शिरोग्णि राथ गें 
हरि विहार से तलहटी पहुंचे स्वरणं श्रक्षत लिये टाथ गैं 
भक्तिपणं हव्य से संघने गिरिराज फौ व्रधाग्रा 
पावनरज सिद्धगिरि मस्तक धर, अन्म प्रतारं मनाया 
तलहटी चैत्यवंदन विधि करके, दर्पौट्लास सद गिरि च्ऋ़ै 
पावन पुनीत परमाणु स्पर्णेतः, निर्मल भव्य भाव उष 
ग्रष्ट्कमं की काली घटाश्रौं से प्राच्छादधित्र श यै जीवनं 
तारण तरण देव दन ने दी द्ूटेगा कर्म वन्ध 
जीवन के विश्राम मेरे तुम, एरणागत्त पै प्रपा करण्ना 
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शून्य हृदय सर्जन होगा फिर वृका दीष प्रदरीप्न वत्रना 299 
प्राण पदी के भावे रख प्रम व्रन्द्रन मच्छिय मना 
ग्रवूरे स्वप्न साकार करने श्राणा सूर्ये प्राणी श्रना 2494 
उच्चननिखर्‌ दिथितदूरद्धी वामी | वद्‌ मून द्टुदय कर श्रतिमर्मीषि 
पगथ न्द्रे र्त्रे ( ग्न त्रमृद्र ८ र 1 त्र 
भाव पगथिये चदे ष्टु, चगल री दका करीत्र 296 
खर्तर्गच्छः द्गार्‌ दरार द्ध गग प्रधान दशय म्द 
श्री दिनदत्त कुणरददयूरि चरणा बृ शा दिगा बद्र 240 
दुटयस्थित प्न्य प्रभा, व्रिदषावग ग्र वृष्ट्या 
निक्घ्नि पा य॒द्रार्यरछी दृण दता श्रना द्र 247 
[न ॥ ५ (+ 
स्वरनन्दयद्टि गच्छन्न द्र न्यत्‌ द्वि कष्ट 
श्रा द्िरण्प की द्ाद्ट्‌ दष दुर री ददर ४ 44 
दादरा च्छ्म द्र छ यथूग चन्या च्य श्न्णय 
चाषः शरणद विद्यय द ग्यते प्रवृतः सथन दथ 25 
द्रागाष्या दष्टः व्ण ठ प्रददा छ पयय षट स 
ट्र दण्ने श श द दय गना द द्रः छया २ 24 
द्र्य शु श दति च्य द्द द श 
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ममनरनाद सुवासितं माला समपिति चरणौ ्रादीश्वर 
भावो के श्रविगम से स्वत मुखरित हुग्रा भक्तामर 302 


द्रव्य भाव विधि पूजन करके माजा परिधान के लिये सभी 
वाह्य ध्रागण सुशोभित मडल योग्य स्थान पा लिये तभी 303 


स्मित रेखा विखरी चेहरो पर निण्च्यल नयन निहार रहै 
कृतार्थता का परम गान सह॒ भुक्ति माल वलिहार है 304 


धाक उपकरण लिये सघपति हए मालारोह ्रभिमुख 
क्रिया का प्रारम्म क्या पूज्येष्वर प्रतिमा समू 305 


भाग्यशाली कंलकत्तावासी कमलसिहजी दुयेडिया ' 
प्रणम माल पहनने का सौभाग्य जिन्दोने प्राप्त किया 306 


विधि सहित इन्द्रमाल सभी सथपतियो ने पहना सप्रेम 
पुनीत तिथि की यादी मे यथारक्य लिया त्रतु नेम 301 


सघमाल गिरिराज कौ याना मे श्रपूर्वं॑भ्रानन्द रहा ~ 
दादा गुरुदेव की पूजा मै भक्तिरस धार श्रखड वहा 308 


हपपूरं पूर्णाहुति के प्श्वात्‌ सभी नीचे श्राए 
प्रायोजित स्वघ्मीं भक्ति व्यवस्थित ्रनुकूलताएु 309 


फिल्म दिखाई गई रावि मे हेरि विहार के हाल भे 
मंणिधारीजी श्रप्टम शतान्दि उत्सव आया स्याल मे 310 


विदाई 
सदुगुण माला सथ विशाला, श्राकषवः जादु डाला 
उज्ज्वल पृष्ठ निमित इतिहास की जडित शब्द मरि माला 311 
भमस्गान का दृश्य श्राखिरी विदा की तयारी 
साकेन मादो कौ वर्पो स्वे भीया मधुर हृदय क्यारी 312 
नवपत्लवित्त सथ उपवन स्मृति दीप करभो ना वुम पाये 
नियमावद हए नरनारी, श्रनुमोदन कर हरये 313 
सपयाथी सेवामावौ जन सामान्य सेवक वर्मं सभी ' 
ययायोम्य सन्मान सभी का महास ने किया तभी 314 
भसनता रौर विर्द्‌ दग्धा दोनो भ्रनुमव साय लिव 
मगलबाएो गुरं मुख से सुन या्रीगण प्रस्थान कथि 315 
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` ` महासंघ निश्चाघ्रहाता पु° गुरुदेव श्रनुयोगाचायेजी 
म० सा० की संक्षिप्त जीवनी 


महासंघ निश्रादाता मरुदेव जीवन परिचय प्रेषित - 


जन्मभूमि , राजस्थान ,रतनगढ़ उन्नीससौ इसठ संवत 
एकादशी माघकृष्णा सोहनदेवी । मन हर्षया 
सिंघी मुक्तिमलजी कुलदीपक जन्मोत्सव मनाया 
होनहार के शुभ लक्षण दशित थे बाल्यावय से ही 
वैराग्यरंग भीगा जीवन भौत्तिक व्यामोह मे फंसा नहीं 
खरतरगच्छाचायं हरिसागर सूरिश्वर पद ` श्रनुरागी 
श्रत्पवय मे दीक्षा लेकर तेजस्वी बाल वना त्यागी 
कान्तिसागरजी नामकरण हुश्रा ज्ञानाजेन मे हुए तत्लीन 
तीव्र बुद्धितः श्रल्प समय मे विभिश्च विषय मे हृए प्रवीण 
गुरुपद सेवा ` शासन प्रभावना मे सदैव प्रवृत्त रहे 
बीकानेर मे मासक्षमण तप करके भी श्रप्रमत्त रहे 
राजस्थान लोहावट मे ज्ञान भंडार किया व्यवस्थित 
हरि गुरुवर की छाया. मे कान्ति सश्रद्ध थे समपित 
उपधानतप सम्पन्न कराया सचेतीजी द्वारा भ्रायोजित 
दो हजार पाच में हुवे भ्रनुयोगाचायेपद से विभूपित 
पायधूनि स्थल दौ हजार छै कठोर व्च्ाघात हुभ्रा 
परम श्राराध्य हरिसागरसूरिश्वरजीका स्वगंवास हृग्रा 
टूटे दिल पर बो पड़ा सक्षम हौ कर्त॑व्य वहन किया 
मेडतारोड मे श्रापने पूज्य हरि चरणपादुका स्थापित किया 


भारत के हर प्रान्त मेँ विचरण करके किया धमं प्रचार 
मधुर प्रखर प्रेरक प्रवचन से मुरध वनी जनता दरवार 


विभिन्न विषय पर करई क्षेत्रों मे पन्लिक प्रवचन सहस हए 
पच्चीस हजार प्रति प्रवचन मे सुन सवे श्राक्रृष्ट हुए 


जगह जगह मन्दिर की प्रतिष्ठा उद्यापन सम्पन्न क्य 
श्रार्वी भादक गदर मे उपधान श्रायोजन सफल किये 


जैसलमेर यात्रार्थं पधारे पैदल यात्री संघ लेकर 
कापरड़ा केशरियाजी संव साथ परधारे थे गुरुवर 


तीथे नाकोड़ाजी मे गुरुवर चछ उपधान कराये दै 
चाडमेर संघ मे नई जागृति श्राप रही लये हैँ 
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दो हनार ख्यीस मे श्रषने कलकत्ता चोमा कि 
अपार हृं सागर की तरगे परिलकषित्त इक व्याप लिये 331 
मधुर कणभ्रिय देणना सुनने कौ लालायित मन 
श्रमाप मेदी मानवकी, एकाग्र हो सुनते प्रवचन 332 
तन मन धन से श्रुत मक्ति कर भगवती सृप्र योहराया 
श्री के समुख गुख्वरने भगवती सूद्र सुनाया 333 
सहज सरस शासिय सरलता मापा प्रनुपम यी ष्यारी 
मर्मस्पर्शी प्रतिवादन गैली, विदद्‌ चक्ति हवे भारी 334 
पयुपण मे घूम मची तपस्या का पारावार नहीं 
स्वघमीं भक्ति जुतूस पूजा प्रमावना क्थ भरमार रदी 335 
ग्यारह हजार की योती लेकर पूज्य लुचित कैश मेले 


गुरं भक्तं श्री परीचदजी सेवा मे खदा रहै पदते 336 


एकसौ सोलह तपस्वीजन का सामूहिक सन्मानं दभ्रा 
भ्रष्ट तपस्वी मासक्षमण फे स्वणएहार प्रदान क्रया 337 
तपस्वीजन बै स्वागत मे करद प्रमावनाधो का ठेर जहाँ 
सुनहरा मन भावन श्रनुषम भ्रायोजन दर्शनीय रा 338 
पुप्यभूमि शिखरी की श्रौर गुख्देव कौ निश्रा मे 
उपधानतप करवाने का निर्णय लिया शीसघने 339 
भ्रवणनीय उपकार समी कलकत्ता सघ न भूतेमा 
प्रसन्नवदनं उदार हृदयौ की पुनीत्त स्मृति मे भूलेगा 340 
चातुर्मा समाप्ति के उपरान्त पघारे शिषस्जी 
मथ्य श्राराघना उपधान की करवाये कान्ति गुण्वरजी 341 


मयासमय श्रनुदरूलं च्यवस्या तपस्वीजनो कौ भक्ति से 
निविध्न सम्पन भ्रायोजन गुषुदेव की पावन शक्ति सै 342 


एक लाख एकावन हजार मे प्रथम माल बोली चेकर 
स्तनचदजी भोधा ने लाम किया गुद मक्त प्रवर 343 


सवत्‌ दो हजार सत्ताइस श्राप पधारे दित्ली जी 
श्रष्टम परतान्दि महौत्सव मणिघारौ दादा यगुस्वर की 344 


दृदत्‌ समारोह श्रापवौ निश्रामे सनद सम्पन्न हरा 
ऋषय सचालन कमता ने पूरो श्रेय सप्राप्त किया 345 


दो हनार तीस श्रासाटी द्ृच्णा सप्तमी दिन ध्यास 
वालमूनि मरिप्रममागरजी ने सयमपय स्दीकारा 346 
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पच्चीससौवीं निर्वाणतिथि उत्सव पूर्वक मनने को 
महावीर निर्वाण भूमि पावापूरी वशेन पाने को 


उग्र विहारी पहुंच समयपर सारा कायै संभाला 
सवं संप्रदायो से समन्वयता का भाव विशाला 


शान्ति से सहयोग प्राप्त कर, उत्सव को चमकाये 
राजनैतिक रौर पारस्परिक सारे उलभन सुलभाय 


जैन जगत के उज्ज्वल नेक्षत्र॒ ज्योतिर्मय गुरु प्यारे 
युगो युगो तक मागं प्रशस्त तुम करते रहौ हमारे 


एक समीक्षा 


वतमान युग कायाकल्प किया एक सामयिक संकल्प ने 
श्राराधना का भाव जगाया, चौपन दिवसीय महास्षघ ने 


संघयात्रा की समीक्षा में इतना ही कहना .वस होगा 
ध्मकायं के साहस मे यह नवीन दिशादशेक होगा 


राष्टर्वादी समाजवादियों की नजरों को खोल रहा 
ध्मेवादी श्रनादि कालीन परम्परा को बोल रहा 


जैनेतर कै जीवन मे भी जनत्व का संस्कार चढा 
तीन संघपति है श्रजैन भी पदयात्रा का भवे उमड़ा 


प्रभावक परिचय जिन पथ का लाखो लोगोने जाना 
पनीत संघ यात्रा कयि श्रमर गाथा हरदम माना 


ग्रायेत्वे का संस्कार जगने मंगल धंट बजाया है 
जन से जिनपद पाने का पावन संदेश सुनाया दहै 


समापन 


प्रतःस्मरणीय पूज्ये्वर का प्रेरक श्राशीर्वदि मिला 
ग्रापके शिष्य पुज्य मरिप्रभजी से श्रनुभव वर्षात मिला 


मनोहर श्रभिव्यक्ति महासंव की सश्चद्ध स्मित स्वीकारे 
दो हजार सैतीस शुक्ल चैत्री सातम दिन रविवारे 


एेतिहासिक विराट्‌ श्रायोजन निविघ्न सम्पन्न भया 
कान्ति गुरुवर की करन्ति से प्यारा खरतर चमक गया 


[) (। [] 
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॥ 


एतिहासिक महासंघ श्रौर उसके प्रेरणादाता 


3 


लेखिता 


श्रनुनव शिशु" 


1 


शासन कै सूविक्नातनममसूुयवनेट्ए 
मनेक भव्य कमल जिनवे प्रमालोक मे मुद्रित हए 
णासन वै महान्‌ कायो के पटलवन मे श्रगाध 
भैरणास्नौत रतनतयके श्रनुराग से ्रोवप्रोतत 
जान कौ गभीरता, विचारों कौ तेजस्विता 

ग्री श्राचार कौ निर्मूलनिप्ठासे प्रदीप्त 
महान्‌ व्यक्तिन्व वै घनी भगवतम्व्पर गुग्-परम्परा 
के वाहक रलनय कौ कान्ति स्ने कान्तिमान्‌ विष्व- 
क्षितिज पर प्रकाभित्त ६-सन्त भिरोमणि, 
समन्वय सावत, प्रनापुद्य, सवतोमुषी प्रतिमा- 


मम्पस्न, प्रनुयोगाचाय पूज्य गृष्देव कान्तिसागरजी 
मण०्सा०। 


पूज्य गुद्देव की समदप्धिता, मदाश्लयता 
शालीनता, प्रषरविद्त्ता, उदारता, विशालना, 
निष्यकषना, प्रवचनपटुता प्रवुद्जागन्कता कै परि- 
णामस्वरूप जँन-समान म दी नदी, इतर समाने 
लोक-मानसर पग भी उनके गरिमा व्यक्ति 
रीर इत्तित्व की गहरी द्धाप दै। उनका सरत, 
निष्ल, वदूप्रायामी व्यक्तित्व श्राज जन समाज दै 
भाक्यणा का प्रमुखकेद्रे है) 


लम्बा कद, भरापूरा शरीर कान्तिमय 
स्लिग्य्यामवरं, मघुरमुस्कान एव श्रपूव णाति 
मे दीप्न मुख-मण्डल, विशाल माच उद्रत-वन्ञ स्यल, 
भरलम्बवाहु, घिर पर विरल श्रौर्‌ घवद केण राशि, 
उपनेत्र मसे चेमक्ते तेजोमय नेव, जो दूसरोवे 
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मनस्य भावोकौपग्यनेमेपगमप्रवीराहै नौ 
देवने से श्रधिक् वोलने तगते है श्वेत गुन्र वस्म 
से समाच्छादित प्रमावकारी एव जाद्रूमया वाहरी 
व्यत्तिन्व है, पूज्य गुस्देवश्चौ का जौ उनके 
श्रानरिक विशुद्ध व्यक्तित्व पा निर्दोष प्रमाणा दै-- 
सादा जीवन उन्व विघार-- 5116 ॥५१9 > 
ठौ पीपा 
गदेव श्री श्रािक भ्रहम्मयतामे कौसो दर 

दै। कई वार उटहेक्हतेमुनाटै परि- कुद 
नहीं हू-मरादुछनहीदै जो वृद्धहै 
जोदुयटौरहारै वह गुख्देवका ही प्रमावरै 
उदीकीडृपाकासुप्लदहै। मचदहै, मतता 
महानता इमी काही त्तोनामटै जहाभ्र 
कीसारी दुरभिमीघियां निष्फल हौ जाती 
उनका यह्‌ उदात्तस्वल्प सभी करा श्रपनी श्रोर 
यरवस् ्राङ्व्ट कर तेता है 1 


गता है वक्तु.त्वशक्ति प्रवचन पटुता 
उन्ट श्रपने महन पुवगत मस्करो से सप्राम्त हई 
दै। अद्भुत दै उनकी वाणी करा अजन्त प्रवाह, 
जिसमे श्रोतागण उमज्जन-निमज्जन करते हुए 
भ्रधाते नहीं ह । श्रपने प्रवचनमे वे जिस किसी भी 
विपयवौच्युलेतेहै, फिग वहु क्ठिनिसे कठिनिमी 
विपयक्योनहो, पुरानी सेषुरानी भी घटना 
क्योनदहो.उतेनयी दृष्टि नया मोढदेकर 
एक विलक्षणा कलाक्यर कमै तरह्‌ रमौ का श्रदूमुत 


ग्रनूठा मिश्रण प्रस्तुत कर उसे चरम-शिखा तक 
पहुचा देने की श्रदुमूत क्षमता एवं सहजयोग्यता 
है । तात्त्विक बनाने फे साथ जीवन को सात्विक 
वनाने के प्रति उनकी श्रन्तप्रेरणा श्रधिक रहती 
है । नैतिकता, संयमनिष्ठा, सासारिक सुख वैभव 
की तुच्छता, सम्यग्देन की महिमा श्रादि समय- 
समय पर्‌ प्रापश्री की वाणी से प्रतिध्वनित होते 
रहते है । मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापकं गुरदेवश्री 
के प्रवचनो को सुनने के लिये जैनेत्तर भी उतने ही 
लालायित रहते हैँ । श्रागम की पक्तियोंके साथ 
स्थल-स्यल पर गीता, महाभारत, रामायण, 
स्मृतियां, कुरान, पुराण श्रौर वार्ईबल के उद्धर्णों 
से प्रमाणित धार्मिक ्रौर नैतिक विश्लेषण 
श्रोताभ्रो को श्रपनी बात हृदयंगम कराने मे पर्याप्त 
है । वक्तृत्व के साथ-साथ स्वर-माधुर्यं, गायन-कला 
भी श्राप में सहजसिद्ध है । प्रसिद्धयोगिराज, 
परघ्यात्मनिष्ठ भ्रानन्दघनजी के पदों के श्राप श्रच्छे 
गायक श्रौर व्याख्याता है । करई-कई दिनों तक एक- 
एक पद पर भ्रापके त्रयाख्यान चलते रहते है । 
व्याख्यान के वीच जब श्राप श्रानन्दघनजी के पद 
या प्रसगानुकूल म्रन्य पद गाते है, तो श्रोता भ्रापकी 
भाव.-प्रवण स्वर 'लहरी से मन्त्र-मुग्ध हो श्रसीम 
परानन्द से भरूम उत्तेदै। तथा गुरदेवकेस्वरमें 
स्वर मिलाकर स्वय गाने लग जाते है । कलकत्ता 
जसे महानगर मे मुशिदावादी वाब्रूलोग जो कि 
प्राधुनिक युग के धन्ना सेठ है उनका 10-10, 
15-15 माद्रल से व्याख्यान श्रवणार्थं नियमित रूप 
से ठीक समय पर पहुच जाना, कभी उपाश्रय की 
तेरफने प्राने वालोका भी नित्य ग्राना गुरुदेव की 
शणीकाहीजादूहै। यहीकारणहै कि जिस 
कषनरमेभ्रापश्री का पधारना होता दै -वही प्रमु- 
भक्ति, तपस्या, उपधान, संघपूजन, स्वधर्मीभिक्ति 
प्रनुकम्पादान, विचिष श्राराधनाश्नो की फडिया लग 
याती है । निविशताव्दी मे श्मापश्री की निश्रा 
॥ मोदक चाने की वोलियां तथा सम्मेत 
र महात्तीथं मे हुई उपधान कौ माला की 
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बोलिया न्राज भी कीतिमान (2७००५) है । 


जंनघमं, दन, जैनत्व श्रौर जंनसिद्धान्तो के 
प्रचार-प्रसार हतु वे स्वास्थ्य श्रौर सुविधा कीं 
परवाह किये विना महान्‌ से महान्‌ कष्ट लने को 
सदा सहर्षं तंयार रहते है । 


सवत्‌ 2017 की बात है जव कुचं 
मतविस्तारवादी लोगों के कुचक्र के फलस्वरूप 
बाड्मेरक्षेत्र मे दयादान श्नौर मूतिपूजा विरोधी 
प्रचार जोर-शोरसे चल पडा था, संकड़ो लोग उस 
भ्रामक प्रचारसे राह भटक गथेथे। तभी कुच 
धमे-प्रेमी लोग, पालीताणा में ससमुदाय विराज- 
मान प्रसखेरवक्ता श्राचायेदेव वीरपृत्र श्री श्रानन्द- 
सागर सूरिष्वर जी म०सा० के पास पटूचेश्रौर 
सारी स्थिति से पूज्यश्री को ग्रवगत कराया । 
स्थिति को सम्भालने के लिये एक से व्यवितत्व 
की श्रावश्यक्ता थी जो श्रागमों का ज्ञाता, तत्त्वों 
का वेत्ता, समर्थं ताक्िक, व्यवहारकुशलः निर्भीकः 
समयन्न एवं सवेतोमूखी प्रतिभा सम्पन्न हो । सूभ- 
बुभ के धनी, मानव प्रकृति के सूक्ष्म पारखी 
ग्राचायश्री ने इस दायित्व के निर्वाह के लिये सभी 
हृष्टि सेश्नापश्री को सुयोग्य समकर बाड़मेर 
जाने का तुरन्त प्रदेश दे दिया पालीताणा........ 
श्रौर,.,,...वाडमेर ! एक लम्बा श्रन्तराल ! सिफं 
20 दिन का समय | किन्तु सन्त ! सन्त जीवन 
श्रपने लिये नही पर के लिये होतादै। वह्‌ श्रपने 
युख की......-श्रपतने प्राराम कौ... श्रपने स्वार्थं 
की चिन्ता नही करता । वह सदा-सवेदा दूसरों के 
हित मे लगा रहता है । वह्‌ प्रकृति कौ तरह उदार 
भाव से विना मागि विश्वको सुख-शान्ति ग्रौर सत्य 
की राहु दिखाता है । वहु मेघ की तरह एक दिशा 
मे नही, दसो दिशाश्रों मे शत-शत धारा से वरसता 
रहता है 1 सन्त जीवन कूल मिलाकर वहुजनदिताय 
परीर्‌ बहुजनसुखाय का श्रन्तर्घौप है । वस फिर 
क्या था श्रपने श्रनन्यसाथी प्रखरविद्टानु गनिरलल 
श्री दशेनसागरजी मसा. के साथ प्रनन्तसिद्धात्माग्रो 


कौ माव-नमन करते हूए प्राचायदेवेश का मगय 
अ्राशीर्वराद ते, निदक्षेत्र से चोघ्रटी प्रयारा किया) 
भूम प्यास छत ताप सुने श्रौरमुविवाकी 
परवाह कयि विना, वहे प्रसने-मावयेप्रामिसे 
भ्रगे वदते जा रहै ये। सूर्योदय से सूर्यान्त तक 
एक ही लक्ष्य था चरैवेत्ति चरपै्ति । सिफ 
17 द्विनिमेही वारमेर ! फिर तोप्रवचनो श्रौर 
चर्वप्र का वह दौर चला कि ग्रक्नान का अ्रावरण 
दरू हो गया 1 हज आत्मा श्रज्नानाधकार मेँ 
मयक्नेमे वचग्ये। जौ भटक गशयेये उहंमाग 
मित्त मया 1 कितनी श्मदमूत विितनी ग्रनुषम. 

कितनी महान्‌ है यह्‌ ्ा्तनसेवा । या वाढमेरवामी 
गुम्दैव श्री इम उदार को कमी भूल सक्ये? 


धमसे श्ननभिनच्सलेत्र मे भ्राज घरमे-घ्यान 
प्र साधनो काजो मगल प्रवाद्‌ बहुर्टादै। यह्‌ 
मव गुरुदेव की ही श्रविस्मरणीय देन है 1 


मगवानु महावीर री मलवाणी कौ जन-जन 
ते फनाकर धमे जागरण का जौ मगीरय प्रयास 
इम अवोष क्षेत्र मे फिया चह्‌ पुन -धुन अ्रमिनदनीय 
है 1 वाढमेरवामी मी कृननतापरकट क्सने मे क्म 
महीं रहै । गृष्देव कै उपकारो के प्रति श्रपनी 
भ्रास्याभ्रो मो सा वाघा कि गृन्देवश्री की इच्टा 
नहते हए भी गुरदेवधी कौ 3-3 चातुमसि कै 
निवे दूर-दूर से सीचकर ते प्राये । गृर्देवश्रीकी 
ही निश्रा मे सुप्रसिद्ध नाकीढा तीर्यं धर 66 
उपघान, वाढमेर मे कद मघ मभ्मेलन श्रौ 
दीनौ के उत्मव रवाये ह! गृख्दवक्येदी निघा 
म वाढमेर से पानीताशा का 1000-1100 पदे- 
यातरियौ का रेतिहासिकं मटास्रव निकालकर तो 
गुष्देव के घ्त्ि ग्रपनी ग्रनन्य श्रद्धा अर भक्तिके 
शिखर पर क्लशारोहण कयि रै। 


इम सध की ह्परेखा काफी समयमे गुर्देव्ी 
की श्रन्तश्चेतना मं स्फुरति होरही यी । मृष्देवके 
स्वप्न क साकार करने हेतु वीढा उजया-- 
सहमेरवामी गुन्देवधी के प्रनि शूग्णमावेन समपिन 
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भवरप्रालजी सहव वोहत नै ! मुष्दवधी ते 
तेनम्बी नेतृत्व ओर कुगल माणदगनिमे ष्म यादना 
नै साकास्ता ग्रहाकी 1 2037 कौ माघ शुक्का 
पूिमा कौ मग्रल घटी मे चाद्मेर ने ठ 
एेतिहासिक सघ या महाप्रम्यान टुभ्रा। स्यान ५ 
ष्य वौ दिव्यता भ्रौर सव्या दषो री 
वनती घी । + 
वासना ये वश हो श्राज तत आत्मा ने भरन्त 
मव व्यर्यं खोये 1 प्रनेव युतो के एलस्वरप प्र्त 
संपत्ति का भी विपयन्यासनाभ्रौ कै पोप भव्य 
तिया। जीवन वै परम-व्येय क्य भूलकर मापा 
मरीचिका बे जल से वप्त होने कैप्रयासोम 
अ्रनन्तमाल वरवाद विया। म मादूम क्सि जम 
ये सचित नृती के परिणामस्वरूप सद्गुरौ शा 
सुयोग भिपताहै , सद्षमके प्रति श्रद्धा ज्वा 
है नौर श्रात्मा सत्पिया का वर्ता वनता है 1 
प्राता के ग्रनादिनय विपवराम कौ ताट 
दे लिये ज्ञानियोने तीथंयाध्राको स्रुव टी मह्यं 
धुर वत्तायादै। इसमे भी भिरिराज कौ स्परना 
मै महत्वे का तौ कहना हीक्यादै। भर 
सिद्धात्माप्नो फा स्यान काकरे-काकरे सिदध म्ननग 
है जिमका करएा-कए पविद्रता मे श्राप्लापित दै 1 
भ्राज भी करई श्रात्मा इसकी स्यश्ना ते म्रपना 
खोया हूना प्रात्मधन धून प्रप्नकस्ते है-क्टा 
है- 
श्रौ तीर्यपावर्जसा यिरजीमवति 
तीयेषु यम्प्रमणतो म भवे भ्रमन्ति। 
द्रव्यव्ययादिह्‌ नरा स्विरमम्पदे स्यु, 
पूज्या भवन्ति जगदीश मयार्च॑यन्त 1 
आज बै इम सुविघावादी युग मे भी हना 
भव्यात्मा छरी का वालन क्रते हुए तोीर्य-यात्रा का 
लामतेतेर्है1 च्च का ग्रयं ह -- 
नम्यक्त्वधारी पयि पादचारी 
सचित्तवारी वरशीलधारौ 1 
भूम्वापकारी, सुरी सद॑काहारी 
विधुदधा विदधाति यात्राम्‌ ॥1 


1. सम्यक्त्वी होना 2. पैदल चलना 3. सचित्त का 
त्याग 4. ब्रह्मच का पालन 5. भूमिशयन श्रौर 
6. एक समय भोजन 1 इस प्रकार छरी का 
पालन करते हए यात्रा करना ही सच्ची 
तीर्थयात्रा दहै) 
हाथी, घोड़े, ऊट, नगारे-निशान, शिखरवद्ध 
जिनालय, मांगलिक तूर्यनाद, मूनि-मंडल एवं 
साध्वी -मण्डल के साथ एक-उेढ किलोमीटर लम्बी 
कतार मे श्रनुष्ासनवद्धरूप प्ते चलते हुए 1090. 
" 1100 यात्रियों के इस सघ का नयनाभिराम ह्य 
देखते ही वनता था । भजन-की्तंन एवं मौन जाप 
व्क चलते हए पदयानरी एसे लगते थे मानो मुक्ति- 
ग॒ के वीर सैनिक क्ेक्षय का त्रत लिये 
मुक्तिमहल की श्रोर कुच कर रहै हौ । संघयात्रियो 
की देनिक-चर्या इतनी व्यवस्थित एव क्मवद्ध थी 
कि किसी को व्यथे मे भटकने, घूमने, निन्दा, 
विकथा तथा क्लेशादि करने का श्रवकाश ही नही 
मिलता था। गुरुदेवो की सतत्‌ सप्प्रेरणा के 
फलस्वरूप यात्रियो में श्राराधना कौ होड सी लगी 
रहती थी । शंखेए्वर तीथं मे सामूहिक श्रदुमकी 
म्राराधना तथा चौविहार 5-7-11 उपवास की 
श्रराधना, सधयतियो एवं यात्रियों दारा सप्तक्षेत्र 
मे स्थान-स्थान पर सदव्यय मानो सूकरेत की 
फडी सी लगी थी । सघ क्या था सानो, आत्मशुद्धि 
की कशी ऽ6५ने शओ्रौर 1५08116 -पा)1४ल- 
911 चलता-फिरता विद्यालय था । जहा 54-54 
दिन तक योत्री-गण "रततः की चिविध एवं 
कमवद्ध श्राराधना मे एेसे भावे-विभोर रहै कि 
'विसरगई दविधा तनमन की' का साक्षात्‌ श्रनुभव 
कर रहे थे! संध का वहु श्रात्मस्पर््ी एवं शांत्तिमय 
वातावरणथाकिजो 3 दिन के लिये श्राया वह्‌ 
30 दिन तक रहे गया } संघे की सुव्यवस्था में 
परम पूज्य केलाससागरजी म. सा का मूत्यवाम्‌ 
योगदान भी सदा श्रविस्मरणीय रहेगा । 
संघपत्तियों की उदारता, व्यवस्थापको की व्यवस्था 
ग्रौर कायकत की सेवा तत्परता देखने ही योग्य 


५1 
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थी 1 खाने-पीने श्रौर युख-चैन की पस्वाह्‌ किये 
विना प्रसच्चमुद्रासे, दिन श्रौर रात सेवारत रहने 
मे दी निन्हुं परम सन्तोप था। 

ग्रनेक कठिनादयों के बावजुद सच ने सवथा 
नवीन रास्ता चूला । साचोर, ढीमा, भोरोलः धराद- 
वाव होते हृए शेश्वर पहुचे । यहा परम पूज्य 
साम्थानन्दमनिजी म.सा. प्रखरवक्ता जयानन्दमुनिजी 
म. सा. तथा कुगलमुनिजी म. सा. भ्रादि संव मे 
मिले जिससे धर्मप्रचार श्रौर ्रपुवे शासनप्रभावना 
का लाभ मिला) छोटे-छोटे गावो की भक्ति, 
ग्रहोभाव, गुरुदेव के प्रति श्रगाध श्रद्धा, स्वधर्म 
भवित श्रादि देखकर तो यात्रियों के दिल गदुगद्‌ हो 
उठते थे । वनासकाठा-गूजरात प्रौर सौरष्टर्‌ की 
ग्रपरिचित धरती पर इस सघ काजो स्वागत हृश्रा, 
चहु सदा श्रविस्मरणीय रेणा । सध के दशनाथ 
लोग 50-50 मादइल से दौड-दौड श्राततेये ) सघ 
के प्रेरक प्रर व्यवस्थापकोंके प्रति नतमस्तकदहो 
उस्तेथे । संच जहां ठह्रता था लगताथा मानो 
एक छोटी सौ स्वरौपूरी धरती पर उतर श्राई हो) 

धमं प्रचार की दृष्टि से भी यह्‌ सघ सुव 
सफल रहा ! संघ मे प्रवचन-पण्डाले का टृष्यभी 
देखने लायक था । व्याख्यान के लिये खासतौर 
पर वनाया हुश्रा विशाल पण्डाल भी कम पडता 
था। वडेर्गावोंमेतोश्रतिरिक्त व्यवस्था करनी 
पडती थी । नित्य नये विषयो पर सरल-सहज भापा 
म्रौर सरस भेली मे प्रवचन सुनकर श्रोता धस्यहो 
उठते भे ! परम पूज्य प्रलरवक्ता जयानन्द मृनिजी 
म सा. के त्याग-वैराग्यमय प्रवचनों से प्रभावित 
हो सेकडो भाविकं ने रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल 
त्याग, ब्रह्मच, सिनेमा त्याग ्रादि के नियमं ग्रहण 
क्यिथे। सघमे श्राचलगच्छीय एवं तपागच्छीथ 
साध्वीमण्डल तथा गुरुदेव के श्रनन्यमिच्र शासन- 
सश्राट के समुदाय के वयोवृद्ध भ्राचयैदेव श्री 
यशोभद्रसूरिजी म. सा. ने वरवाला से सध मे 


सम्मिलित होकर सकी शोभासे श्रौर प्रभिवृद्धि 
की] 


इम तरह धर्मप्रचार श्रीर महान्‌ शासन प्रमा- 
वना करता दग्रा यह्‌ महामघ सिद्धसेप्र के समीप 
स्विति यशोविजय जन गु्कुत में पटूवा। इस 
तिदासिक सध के स्वागत के लिये पालीतारावाप्ती 
महीनाभर पूवस ही उत्सुक्होरहैये। भारतके 
कौने-कोने से मध के एतिहासिक प्रवेश कौ देपमे 
मे तिगे मक्तजन यसौ देनो मे भर-भर कर पटच 
रहैये। 

यिक्रम सवेत 2037 के चैत्रणुवता 7 के प्रभात 
कै वात्तहै। 


सूय पूर्वीका् से उदित हो धरती पर श्रपनी 
सुनहरी श्राभा विघेर ग्हा था शीतल सुरभित 
पवन के भोके रह रहकर जन-मानस बौ श्रात्दादित 
मर रहैथे 1 मग तूर्यनाद मागसिरस्वरसे चारो 
दिशाभ्रो को भ्रापूरिति कर रहैथे। वातावरण 
वडा टी उल्लाप्तमय प्रतीतहोरहाथा। चारो 
ओरस्षेनर-नारियो की श्रपारभीड मागर मौ 
तरह उमड रही यी 1 गृुख्कुत वा श्रान्तरिकि प्रौर 
बाह्य प्रागा सुविशाल होते हृए भी सकी सा 
नजरभश्रारहाथा। 54-54 दिनो फी निरतर 
श्राराधघनाप्रूवकं पदयाना कै वाबजुद भी चष्यिदि 
के सत्तोप से यानियौ ॐ चेहरे अवर्णनीय भ्रानन्द से 
चमं रहे थे 1 सभी लोग पित मन श्रौर पुलवित 
तन प्रस्यान समगर पौ बडी उत्सुकता से प्रतालला 
क्ररहेथे। 

प्रात टीरः 730 वजे "जय मिद्धाचल 
जय गिरिज" के गगनभेदी महाघोप वै साय सघ 
ने गस्कुल से प्रस्थान त्या । मवमे आगे जिन 
शामन कै गौरव श्मौर सघ प्रवेश की सूचवं 
इद्रघ्वजा कटरा रहीथी। उमवे पी नमार 
निशान म्रौर सवारो से सुशोभित घोटे-ऊट ये । 
उक पीये स्यानीय वालाश्रम ण्व गुख्वुतर बे 
300 वालकं 3-3 दौ पक्तियो मे कदम सेक्दम 
मिनल्लाकर जयनाद करते दए चल रहैये! उसके 
बाद म्यानीय वैड तया अ्रपनी मस्न-चाल से जन- 
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जन कौ अाकप्ति करता हूम्रा गजराज चा। 
तत्पश्चात्‌ ग्रहुमदाबाद कवा सुप्रचिद जीवाव 
श्मपनी मन मोहिनी भक्तिधुनो मे मानवमन मो 
भक्तिरगमेरग र्हा था) तत्पश्यात्‌ चादीके रय 
भ्नौर सघका श्िखरवद्ध नयनरम्य जिनासेय था । 
उसके पश्चात्‌ 8 फुट ऊंची विघात टीम 
विराजमान सधे प्रेरणाग्नोनं हजारोनेप्रोगे 
कैद्रविदु, सन्न शिरोमणि, प्रापु्य, दिव्यता 
श्रौर भव्यता की मूरति, श्रनूयोयाचायं श्रौ काति- 
मागररजी म सा नतमस्तम जन गमह्‌ षौ श्राशीरवाद) 
प्रदान करने हुए पधार रहे ये । उनके स्राव ५ ध 
यप्तोनद्रसूरिजी म खा श्री रेवतसूरिजीम सम 
श्री लच्पिचद्रसूरिजी ममा, श्री शान्तिविर्मठ 
भूरिजीम मा, श्री यणोदेवसूरिजीम सा, श्रौ 
श्ररिह्तमिद्धमूरिजी म सा, श्री भानुचनद्रसूरिजी 
मसा, श्रौ जयचद्रसूरिजीमं सा, पास प्रवर 
शरी हैमप्रभविजयजौ भ्रादि मुनिमढल जुदूस कौ 
णोभा वा रहे ये । तत्पश्चात हप से मूमते हए 
फूलमाताभ्नो से सदे हए मधपति श्र उनके पी 
विशातन जन-षमुदाय था । उनवे पी वीजापुर का 
सुप्रसिद्ध वैड प्रीर शताधिक साध्वी मदत टनारो 
सनारियो का नेतृत्व करता हप्र चल रहा या। 
मघवा प्रवे चुतुस पालीताणा के इतिहासमे 
सदा चिरस्मरणीय रहेगा 1 जिताधीश पुलिम 
अधोक्षव,श्राई टी भ्रो श्रादि शतायिक सस्वारौ 
श्रफ्सरा ने नगर कौ 98 जात्ियौने श्राणदजी 
कत्याणजी की पेढी, मोतीसुखिया, ब्रह्मचर्याधम 
हरिविहार, मुस्तिम समाज, माहैष्वरी समाज श्रादि 
ने पृथक्-पृयव खूप समे गुख्देव के नमन पूवक 
सधपत्तियो एव मघ का जो श्रभिनन्दन विया वह्‌ 
वदा ही भव्य था । सवसे मटृच्वकी वाततौ पद 
थी कि उस दिन क्सादयो ने स्वेच्छा से कसार्दसानां 
वन्द स्मा नौर प्रवेश जूस मे शामित हृएु। 
पुरनिया स्यान-स्थान पर गहुतिया ग्रीर्‌ पुप्पवर्पा 
कर हृदय वै महानू उल्लास कौ प्रक्ट कर रही 
थी 1 जैन ब्रजैनोवे द्वारा याये गये तोरण द्वार 


मार्ग के दोनों ग्रोर एवं मकानों की छती, 
वात्कानियो श्रौर दीवारों पर संघ दर्शन के लिये 
घण्टो से प्रतीक्षा करती हुई श्रपार भीड़ उसके 
साक्षी दहै । 

उसी दिन फलेचूनड़ी का श्रायोजन था । 
जिसका सारा श्रेय दानवीर संघपति श्रीयत 
मरिलालजी डोसी को है । रेसा भ्रायोजन 
पालीताणा के इतिहास मे 300 वर्षो मे नही 
हुग्रा । इस नयनाभिराम प्रौर हृदयस्पर्शी दृश्य को 
देखकर कौन एेसा होगा जिसके हृदय में ्रहोभाव 
न जगा हो. मुखं से धन्य हो जिनणासन... 
बलिहारी हो जिनशासन की....जेनं जयति 
शासनम्‌....न निकला हो । कितना दिव्य स्मौ 
भव्य था यह्‌ सब कु । दूसरे दिन चतुविध श्रीसघ 
के साथ भिरिराज के दशेन, माला-परिधान का 
महोत्सव भी विविध-कार्यक्रमो के साथ सम्पन्न 


हमरा । भ्रत्य श्ननेकों विशेषतश्रं के साथसंघकी 
यह सर्वोपरि विशेपता रही करि 54 दिन की इस 
लस्वी यात्रा मे ्राधी, तुफान, वर्षा ग्रादि प्राक्रत्तिक 
प्रकोप, चौर श्रादि का भय, रोगादि का उपद्रव, 
श्रकस्मात्‌ या श्रन्य किसीमभीतरह की श्रनिच्छित 
घटनाय संघमे कभी भी षटित नदीं हुई । यह 
सव गुरुदेव के ही जग्रत-पृण्य का प्रमावहै। 
गुरुदेव के एसे दिव्य श्रौर महान्‌ व्यक्तित्व का 
स्मरण कर उनके चरणं मे मन श्रौर मस्तक सहज 
ही भक जातादहै। केवल श्चद्धा के स्वर गुज 
उठते है-- 


सन्त - मनीषी, प्राज्ञ - पुरूष, 

चरणों मे शत्‌-शत्‌ वन्दन । 
हे ज्योतिपुञ्ज, है ज्योतिधैर 

करते तेरा अभिनन्दन ॥। 





& चित्त दमन @& 


चाहे नितनी क्रिया करने में श्रावे, चाह कितना ही ज्ञान पटने में श्रवेः 
चाह कितनी ही तपस्या करने मे आवे श्रौर चाहे कितनी ही योग साधना करने 
मे श्रावे, पर जब तक मन की श्रस्थिरता होवे, चित्त श्राकुल व्याकुल होते, 
मानसिक क्षोभ होवे, वहां तक साध्य प्राप्त हो सकता नहीं । यह खास लक्ष्य 
मे रखने का है । ज्ञान, तप श्रौर क्रिया का श्राशय मन पर श्वकुश लने का 
होना चाहिये 1 मन की श्रन्यवस्थित स्थिति से प्राणी के का कोई भौ फल दे 
नहीं सकते, यह शुद्ध दृष्टि की श्रपेक्षा से यथा तथ्यहै। 


अध्यात्म कल्पद्रुम 


[त षाक छ, गिं 
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पूज्य गृर्देव, प्रज्ञापुर्पः ग्रनुयोगाचायं श्री कान्तिसागस्जीम सा श्रादिकौ 


उत्तराखण्ड यात्रा-- 
--मधुर स्मृत्या 


(दिल्ली से हर्दार, ऋषिकेश, श्रोनगर, वदरी, हरिद्र, ्रनृपषदर दते दए दिहली तव) 
(दिनक 18-3-81 से 8-7-81 तक) 


न्याविर, श्रजमेर, मालपुरा जयपुर, कोटपूतली 
हेते हए परमण फाल्गुन युक्त योदणी 
ता 18-53-81 फो प्रात महरोली पहुचे । वटा 
दादा श्री मरिषारीजीके श्वी चरणो मे भक्ति 
भावना-प्रपुरित हूयसे वदनाकौ। प श्रीर्‌ मेर 
छट गृरुभाई तो प्रयम वारदहौ मणिवारीजी के 
दणनक्रस्हेये! वहा सेग्राये धटे कै पश्चात्‌ 
छोटो दादायादी भाग्ये} वहा पटुचने षर दही 
लोगो के परता चला कि महाराजनी पधारगयेदै 
दमे श्री दोणीजी, श्री राव्यानजी, श्री दौत्तषिह- 
जो जन, श्री णोतलदास्जी राक्यान श्री घन्यामजी 
श्रादि मभौ बडे नाराज हूए, कि श्रापके चिना किसी 
मूचना बै परधारने से हम श्रापका जरा मी स्वागत 
नदी केर सके, भरत हमे काफी वेददप्राहै, किन्तु 
गुस्देवश्री तै कहा, म श्रापके स्वागत कै लिये नही, 
श्रपितु दादा गुख्देव वे द॑ने करने प्राया है । द्धोरी 
दादादराही मे मदर व दादागुर दे दमन कसते- 
रते भरास-पास फे फरोवने 100-200 भाई बहिन 
एक्को गये । वही नवनिमित व्याख्यान होत 


ड 
क्‌ 


५4 


[1 ते° मनि मणिप्रमसागर 


मे पूज्य गुष्देवध्री ने लगभग 1 चण्टा भरवेचन 
दिया, तत्पष्वा स्यानक्वासौ भ्राचारयश्री प्ानन्द 
शपिजी म मे समुदाय कौ विदुषौ घ्या शी 
प्रमोदक्रुमायैजी ने श्रपने मावपूणं माप मे „ण 
श्रौ वै एकाएक दशन करने तथा वारौ सुनने ते 
श्रपने श्रापको व सवो भाग्यशाली बताया । 

दोपहर मे विश्वधर्म सम्मेलन के प्रवत्तक 
श्राचाय शरी सुशीलक्ुमारजी जो पूज्य गषव शची वै 
पुराने प्रमो ह॑ पारे, करोवन एक र्ट तक 
वादलिप चला, उन्होने विदेशो मे च रहौ प्रपनी 
विभिन्न प्रवृ्तियो के बारेमे जानवारी दी 1 

उसी दिनि के्रीय वित्त मन्तालय के स्गुक्त 
मचिवश्री डौ श्रार मेहता दशनाथ पधार } 

यह तो पूवे निखित था भि दिल्तीमे रात्रि 
विशाम नहो कर सक्तेये, श्रत उसी रोज विहर 
क्रदिया। 

ता 19381 कौ प्रात्र विहार कर करीबन 
वि मीव ष्टवे होये किश्ची डोणीनीः 


राक्यानजी श्रादि मिते । उन्होने बताया कि 
राजधाट से ठीक 20 कि. मी. पर पु. वट्लभसूरि 


स्मारक वन रहा है, जो करीवन 2.5 करोड रुपयों । 


की लागत से तयार होगा, श्राज वही ठहुरना है । 

हेम वहा पहुचे तो वहा दिल्ली के युप्रसिद्ध 
जिया वैड की घामिक धृनों व गीतौं ने स्वागत 
किया । साथ में शताधिकं पंजावी भाईये। 


पूज्य गुरुदेव श्री ते श्रपने पौनषण्टे के 
व्यास्यान मे पू. वल्लभसूरिजी म. के प्रति श्रपनी 
भावना दशति हुए श्रापको वतमान काल का 
युग परुष वताय । वहां से विहार कर क्रमणः 
करनाल पहुचे । शहर मे प्रवेश करते ही एक 
भगवत्‌ श्राश्चम श्राता है। वहां के श्रधिकारी 
पृ. श्री देवराजजी ने हमे जति हृए देखा तौ वे दौड़े 
हृए श्राय श्रौर श्राश्रम में ठहरनै के लिये निवेदन 
किया । उस रोज विहार करते-करते 12 वज गये 
ये श्रौर श्राकाश बादलों से श्राच्छादित हो गया था, 
एसा लग रहा था जैसे कु ही क्षणो के पचात 
वर्षा प्रारम्भ हौ जायगी । रेते समय मेहम भी 
स्थान की गवेषणा करते हुए दही चल रथे श्रतः 
हमने शीघ्र ही स्वीकृति देटी। उन्हे पूरा 
प्राश्रम वतताया श्रौर कहा, जहां श्रापकी उच्छा हौ, 
ठह्सियि । 
इस भगवत्‌ प्राश्रम कौ स्थापना श्री मगवन्‌- 
स्वह्प ब्रहमचारीजीने दि 29-7-1969 क्रो की 
यी । साधुसंतो के लिये श्रनैक कमरे वनै द्रण 
तथा भोजन कौ व्यवस्था दूर सरमय रहती द्धै। 
व्रश्रम का मृख्यालय, जहां की्त॑न-ग्रवचन वगर 
हैते, एक हाननृमादै, जहां चारों श्रौर तस्वीर 
सी हई ह। जिनमे गंकरजी, कार्तिकी, 
ह्ठुमानजी, पार्वती, महाव्रीर, वृद्ध, हण, ग नानक, 
मीरा, विवेकानन्द वादि समी कर फोटो ्ु। श्राध्वम 
कौ नियमावनी को पठ्‌ रा शरा, उमक्रं मानन, कर 
नियमकोपढातोदूर्य-तिभोरद्रणु ्रिनान न्रा । 
वह्‌ उम प्रकरार्‌ श्रा | 
किसीभी धमक ग्रा मम्प्रदाय पै पाध, 


क्री गति द्षव ग्र 


संत, महात्मा यहां स्थिरता कर रकम । 
कितना श्रसाप्रदायिक नियमं । 
वरिहारक्रमजारीरहा। पथ मेँ श्रानै व्रा 
स्कूलों में, कलेजो मेँ प्रायः प्रवचने ष्ोततैभे। एम 
प्रकार नैतिकता का प्रचार-प्रसार करते हण क्रमणः 
हरिद्वार पहुचे । 
हरिद्वार, यहु सनातनौ का प्रमु तीर्थं । यह 
तीं दिल्लीते 200 कि. मी दुर उत्तरपूर्वं 
ग्रायाहृश्रारह। इसे गंगाद्रार्‌, स्वर्गृ्ार प्रादि नामों 
से भी पुकारा जाता। प्राकृतिक सौन्दर्यता भे 
भरपूर इस तीर्थं मे हजारों लालों यात्री व प््रटक 
गंगा स्नान करने पदटृचते ह । प्रावागमन की सृचिधा 
के लिये वसवरेल दोनों दही साधन उपलन्ध 
वदरी जाने वाते प्रायः समी यात्री ग्रहा एक रज 
ठहर कर गंगास्तान दरार श्रषने श्रापकरौ पातन 
कर, यहां के प्रघान-प्रधान द्णंलीय रथततों की मात्रा 
सम्पन्न कर फिरश्रागे वदते | ग्रहां प्रात्ि्ींरी 
स्नान की सुविधा वे लियेकर्दषाट त्ने ह्रु 
जसे- चटी घाट, युभाष घाट, व्रगाती चाष 
रामघाट श्रादि, किन्नु मद्य प्राह, दि की वरी" 
ह। गंगा-स्नान का मृच्य केष ग्रही श्रन्य 
धायं पर स्नान करनै का फन गरीर्-णद्धि&ै, 
किन्तदहरिकी टी वाट पर्‌ र्नालका फते प्रपां 
का निराकरण है, मी सनातन-मान्यत्रा £ । शर्ट 
प्रधान चाट संगमरमर क्रा त्रना इ्रघ्राद्ध। ची 
वारा्रौ को वाटिका प्राम मध्य र्भ व्रिरलानीं 
रगा निभित प्य प्रार्म करतताद, जटा चाद्त्रत 
भी वना द्ग्रा्े । द्म वी धर गंगी कौध्ाग 
प्रति व्रग्ान्‌ दै । प्लोष फार्म पर वट द्क्रर्‌ धागा 
श्रा कि एका पतीष्रग्रदरिश्रा 
गगरा 1 
प्रवद 
साधन श्ट्रुन 
दलका शुध्रका मा पदि कणर श्र जनि 
युद पाध्री्री ती (19 गा शा? 
कका दधिष (ाकदृ" 


श्रनि नीद दुश्द्िती अमि करा, 
द्रनि शी पर साकरः | 


ग्रच्ये से श्रच्छा तैराक भीगमाकी मूस्य 
धारामे जने घवग जातादहै। वेदिन हमने 
देखा, करई माहमी युवक तीव्र प्रवाह को मजर 
अन्दाज करते हए गोता लमा रहै ये । 


कोई व्यक्ति प्रवाहमेवह्‌न जायि ग्रत हर 
पुल कै नीचे कर्द जजीरे लगी हुई 1 जिह पकड 
कर व्यक्ति किनारे श्रा जाताहै। तयापि वषमे 
10-12 दुधटनाए तोदो ही जाती ह 1 


वहा चारो ग्रोर पुजापाठ कराने वाते पडे वठे 
हए दिखाईदे रहै घै, जो मीढी-मीढी वाते क्लेमे 
यष टी प्रवीण रते । 


सायवाल की ्रार्ती का दृश्य वहत सुटावना 
होतादहै। श्रदाुप्रो की भीढ उम ्रार्तीवे 
दष्यकोनेत्रो मे वक्ताने उमद पती है, धायददही 
मौ यात्री या पेटक उस समय धर्मशालाग्रो मे 
र्टता होगा 1 


हर्दरिर-क्मखल मे पारप्वनाय भगवान दिगवर 
जैने मदर है, जव म वहा पहुचा तो श्रसीगद का 
पनाहरीमन का 6 सीवरका वा ताला लटक 
स्टावा। सरक्षक मटोदय दूर रटतेये) बलों 
छनगवल मे दक्ष-प्रजापरति का दणनौय मन्दिर दै।॥ 


ट्र कै दोनो ग्रोर पवतमाताग्रो की भव्य 
श्रवलाएु ह] बायी भ्रोर के पवत्त पर मनमादेवी 
का मन्दिर बना ह्राद । उ्परजानिके सिये डटो 
मी सफ वनी ददै है। उस मदक परस्ुटरके 
भिवाय त्रय विसी वान को ऊपर जानि की 
इनाजत नहीं दै । सडक प्रूमती ट्ष जाती है । 
नीचे ते ऊपर तक करीवने 3 वि मी पड जाता 
है। वदरी से वापिस सीदते हए हमने देखा कि 
वहा रज्जु माग (रावा मे चलने वाली कुसिया) 
वनचुकाथा जिसे कलकत्ता वधै एक क्म्पनीने 
50-60 लाव म की लागते तैयार बियाथा। 

शायद टी को यात्री देमाहोमा जो हर्दार 
प्राकर मनसदेवौ के मन्दिर मेन पटुचा 
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हो 1 यहा के मनसा माताजी वदे ही चमत्कारि 
माने जते 1 श्रद्धा-परपूरित मावना सेकी गद 
भक्ति निष्फतव नही जाती 1 


दायी श्रोर के पर्वेत पर चण्डौ देवी का मन्दिर 
है, वह भी चमत्वारिरु ह 1 यहा नप्तऋपि प्राध्म 
विशेष दगनीयदहै) 


से मनातन तीयं हरिद्र भ पुने से एव 
स्थान को गवेषणा ्रावश्यक थी। श्रत पूज्य 
गुर्देवधी व म्न्य मुनियो को सघन वृक्ष की धनी 
छाया मे विराजमान कगरमैने एक व्यक्ति के माय 
प्रवेण विया 1 


विन्तुसध्याकौो जव 8 घटे भमणा के परएवातु 
लीटे तो मुप-मण्डल पर निरण्ा की भलक स्पष्ट 
परिसकषितदहो रही थी । हर्द्रारदजन भौर वहम 
उहस्ने सम्बधी जो मौ विचार पूव निरिति पे, 
सभी पर तुपारापात हो गया । वहा माम्प्दायिक्ता 
कौ भावना दुट-दुट कर भरी हृटहै। मरतयेव्‌ 
धमणाला कां मैनेजर ज्योटी परिलय केषूपमे 
हम जन मुनिर्है" सुनता, तो "ना" वे सिवाय 
दूमरा ब्द न निकलता । तगभग 80 धमभालाभ्रो 
वै चपर लगाने के गाद हमने हमारा गवेपण-ग्व 
श्रामो की ग्रोर मोडा, तो वहं ध्रयह्न भी निष्फल 
रहा। दुत भिता के पालीताणाकी जेन धम 
शाताग्रोसे क्म सकीणत्तान थी। 


भ्रासिर थकेहारे हख्डरारमे वापिस र्ठ 
कौ्रोर चे! 10 क्रि मी पर वहादराबाद गव 
के वाहर “सत सनातन बुटिया मन्दिर" नामक 
एक श्राश्रम है, जिसमें एकर छोटा सा मदर, बर्डा, 
व दो क्मरे ह! वहा मन्त स्ेवादामजी जो 
निर्वाण (नागा) सम्प्रदाय कै है, रहते ह । 
उन्होने प्रसन्नतापूण हृदय से हम अमन्थि 
क्रिया, हमने वही बाहर वरडे मे श्मपना 
भ्रासन जमाया । प्राढ्ृतिक सुषमा व दष्योते 
मरपूर उम स्यान पर हमारा इतना मन लगाकर 


केरीबन 18-20 दिन वही रह गये । ध्यान म्रौर 
ग्रध्ययन के सिवाय श्रन्य कोई कार्यं नही था। 
वहा हमारा परिचय दो व्यक्तियों प्रमुख रू्पसे 
हु्रा । 


1--श्री रामदत्तजी शर्मा, भारद्राज, जो 
जन्धेडी (मेरठ) के निवासी दहै, श्रौर मवाना में 
रहते है । तथा बहादराबाद इण्टर कँलेज में 
प्रोफेसर है । हिन्दी संस्कृत प्रर श्रग्रेजी पर श्रापका 
पूरणधिकार है । वड़े विद्धान्‌ है। पसे विद्रानो की 
संगति से प्रतिदिन 2-3 घटे ज्ञान-चर्चा चलती । 


2-- श्रौ भलूसिहजी जो वहादरावाद 
पराम पंचायत के सरपच हैँ । वे एक अच्छे व कर्मठ 
कार्यकर्ता है । 


ग्रौर वहीं रहने वाले बाबा सेवादास जी 
शान्ति-त्रिय व सुष्टु स्वभावके है। 


वर्ह करद्‌ व्यक्तियोको मद्य त्याग का 
नियम दिलाया । पूज्यश्री कां सार्वजनिक प्रवचन 
भी हमरा, जिसमे भ्राम के बुद्धिजीवी व गणमान्य 
ग्यक्ति उपस्थित रहे । 


वहां बहुत दिन हो गये थे, फिर हमारा लक्ष्य 
तो बदरी था। श्रत विहार कर हुरि्वार होते हए 
वदरी के पथ पर चल पड़ । हरिद्वार से करीवन 
कि.मी. पर ही "वावा दूधाधारीजी वर्फानीजी 
म. काएक विशाल श्राश्रम वना हुश्राहै। हम 
देखते-देवते श्रागे बढ़ रहे ये कि प्राश्रमके 
व्यवस्थापक श्रये श्रौर व्हरनेका श्राग्रह करने 
लगे । उनकी भावना को देखते हुए हम इन्कार न 
कर सके । ग्रौर हमने आश्चम मे प्रवेश कर दिया । 
वहां के 9 मंदिरों के दर्शेन किये । नडे-बड़ प्राली- 
शन मंदिर श्रैर सभी मदिर मकराने के । 


हमने वावा द्रूधाघारीजी से मिलने की इच्छा 
व्यक्त की तो व्यवस्थापकजी ने कहा क्रि चलने म 
भरसमथं होने के कारण वे श्रातो नदी सके । 
किन्तु मै वही व्यवस्था कर देता हूं । 
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पूज्य गुरुदेव श्रीदो मूनियों के साथ वहाँ 
पधारे । पुणं जिष्टाचार व शालीनता से परस्पर 
विचार-विमशं हश्रा 1 


मँदिरव भ्राश्रम के ऊपर करीवन 20 लाख 
रुपये लगे थे, इतने बड़ भ्र्थ-व्यय कै उपदेशक 
वाबाजीने श्रपने शरीर परटाट लपेट रखाथा 
जिसे दो इन्व जाड रस्से से कसर पर बोध रखाथा | 
निस्पृहता का इससे बडा उदाहरण श्रौर क्या मिल 
सकता है । उनके सामने एक श्रग्तिकूण्ड था, 
जिसमे से करीबन डेढ फुट ऊंची लपटे निकल रही 
थीं, श्रौर बाबाजी श्रग्नि-ताप ग्रहण कर रहै थे। 


रात वही ठहर कर दूसरे दिन विहार कर 
दिया! 1 कि.मी. भीनहीं चलेयेकिश्री संवर- 
लालजी बोहरा का व्यक्ति ्राया, श्रौर उसने कहा, 
श्री यवरजीव श्री दौलतर्सिहजी जैन हरिद्रारमे 
गेगा-स्नान कर रहे है, तथा थोड़ी ही देरमे भ्रापके 
पास पहंचेगे । 
थोडा म्रौरभ्गे चलेथेकि दुगे निवासीश्री 
इन्द्रचदजी बगानी सपरिवार भिल गये, जोकलसे 
ही हमे इसक्षेत्रमेदूढर्हैये। 


उन्होने श्रागे जाकर वन-विभाग के एक वंगले 
मे हमारी व्यवस्था कर दी) वहांश्री भंवरजी भी 
श्रा गये । कु श्रावश्यक विचारो का स्पष्टीकरण 
कर वे श्रौर श्री दौलत्सिहजी जैन दिल्ली कौ श्रोर 
रवाना दहो गये । 


श्री इन्द्रचंदजी बंगानी ते पूज्य गुरुदेवश्नी के 
दर्शनों के लिये ही इतना लम्बा सफर तय किया 
था। श्री इन्द्रचंदजी व॒ उनके पूरे परिवारकी 
भक्ति श्रद्धा, श्रास्था पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति 
ग्रनूटीदहै)। 


उस रोज वही ठहरकर शाम को विहार कर 
हम सव्यनारायण मंदिर पहुंचे । पूर्व-निणित 
व्यवस्थाके श्रनुसार हम वहीं ष्ट्रे । श्री वानी 
जीभीसाथही रहे! 


यह्‌ मदिर वावा काली कमली वायो दारा 
वनाया हृश्राहै । इतं मदिर्के व्यवम्बाषकध्री 
प मोहनलातजी शर्मा ने म्रपनी सज्जनता कै दारा 
लीघ्रही हमे श्राकपित करिया) उममदिरमे 
हमने एक नई वात देखी, योधी गेह पिसाईकी 
चक्की, उम चक्की को चल्लाने कै लिए विदत 
की ब्रा्रश्यक्ता नरीहोती धी1 गगाजीमेएक 
महर कारी गई थी नहरके दारा पानीभ्राा या, 
उसके प्रवाह से वह चक्वी चतती वी । 


वदाँस्े विहार कर च्छपिकेघ् पटहे, जहां 
श्री वगानीजी ने “सजन ग्राम" मे व्यवम्वा की 
थी। वहाँ से हमने लस्मणमूनाकी ग्रोर पिहार 
क्रिया श्रौरवगानी जी म्बदेश्च कौ भ्रोर रवाना रो 
गये । लक्ष्मणमरूता पार स्वर्गाध्रम गीता नयन 
परस्माय निकेनन वरहे शानदार प्राधम जने हुए, 
श्रौर दततनेघरके प्रमु दशनीय म्यल माने जाते ह । 
भ्राकस्मिक कारणो सते हम यहाँ न पटच से तया 
तेर्ट्‌ मजित्ते मदिर वे दक॑नकर हेभ्रागे कीभश्रोर 
प्रस्थान करना षडा । फिर क्रमश देवप्रयाग, श्रीनगर 
सद्रप्रयाग, चमोली, जोगीमठ भ्रादि दर्णेनीय स्थला 
कोपारक्रते हए लक्षय की श्रोर बद रहे ये । पूज्य 
गुख्देव श्रौ के लिये एक डोली की व्यवस्या कमी वो । 
सढक मागसे यदि वदरीजायतो छऋषपिेण स 
करीवन 300 वि मी पडता है, किवम तो 
कच्ची टाडी कै रास्तेन्तेजां रहेये।! दोनो श्रोर 
माकाश मे वाते वरती उत्तु य पवत ध्रेरियां 


मध्य मे प्रत्यत गहरी खाइ । 
म्रौर खषडमे प्रति वेगवती गमा 1 


यदि पैरजराभी द्रवा तो °गगा भरणा ' के 
्रलावा कुद्ध नही 1 डोली वासो के पैर वहे सधे 
हए ये ! रोमानो मे भरर पवतोय याया क्य 
भनन्दप्राप्त कस्ते हृषु बढ रहे ये । 

यहा पवतो पर ही मकान की कतारं । 

पवतोपरदहीबेती1 
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पवतीयक्षेत्रमे रहुने की प्रादी यहां के मानवो 
माशरीर गठीलाचपुर्नीलाहै। यहाँकी माना 
भीकम कायल्षमता मही रयनी ! 


भौर प स्वरम मूर्योदयह्प्रा जिमकी ग्रामा 
म हमने तक्ष्य प्राप्ति गी, भ्र्यात्‌ वदरी पहने । 


सभौ मुनियो वा नर्दीके मारे वुग हात था। 
ठेमे जमय यदि राजम्यानमेदोनेतो ग्मीग्रौरस्‌ 
केकारण वुराटार रोता व्ितुयहातोटीक 
विपरीन म्यिनियी । ठायरषैरकृध भीकामकरन 
मेद्न्वरार कर रहैये। विन्तु उन चेचारोकी 
क्या ताक्त? जो विरोध की श्रावाज वुनदकग 
मक, उनपरमने का श्रदुलजो धा। प्रौ मन 
की मावनाए्‌, णीघ्रनदणन तया अय वियेपफाय 
करने ये तिय उन्ह उदीप कररही षी) 


चदढयई्‌ उतर कर समत म अनक्नदा 
(गगा) नदी क किनारे यद्रीनायपुरी वमी हुई है । 
“वदरी समुद्र तट से केरीबन 10,300 पीट 
ऊचाहषर वसी हई है। यहां धमनातापरा श्रादि 
की सुविषायें पर्याप्त माधा मे मग्रप्तहै। मदिर 
भ्ाचीनहै वजीर का कफा्यं अभी प्रारम्भ 
हीहृम्राहै। मन्दिरजी का बाह्य-रूप-रग व दाचा 
यात्रियों कौ भ्रयवा पयटवो को इतना श्राकपित 
नही करना । मूल दरवान म प्रवे्ण व्तेटी 
एक पोल श्राती है फिर एक भ्रौर दरवाजे को पार 
करने बै पश्चात्‌ रगमढप प्राता है जहौ सरकार 
दरार नियुक्त दो-तीन पुजारी व पुत्तिसमेन वैर 
रहते ह । श्रन्दर भूगगमारे मे वदरीनाय कमै प्रतिमा 
विराजमान है } मुखमण्डल बो श्टोडकर शेष 
भरत्तिमा पर हर समय वस्त्र ्राच्छादित्त रहते है 
दाहिनी भ्रोर कुवेर तथा गरोधजी, व वायी प्रोर 
श्री लकष्मीजी का मदिर है। 

मदिर नै चाट दुकानें मजौ हई है । 

मरौर हर्‌ दुकान मे प्रसाद कै थाल मजे हए है 1 


शरोर हर थाल मे उदरीजी बो चटने वाता 
भ्रनादनजादटूम्राहै। 


प्रथं की न्यूनता व श्रधिकता के श्रनुसार थाल 
भी छोटै-बड़ है । दशेनार्थी वं स्व-साम्यनुसार 
प्रसाद खरीदता है, व दशन करने जाताहै। 
तत्रस्थितं पजारी उस प्रसाद कोलेकर एक पाट 
पर रषे वैसे ही भ्रतिरिक्त प्रसादमे मिलादेता है; 
तथा फिर उसमे से थोडा लेकर पुनः धालीमें 
डालदेताहै। जिसे दशेनार्थी वापस लेश्रातारहै, 
ग्रौर उस प्रसाद को वहु व्यक्ति स्वयं ग्रहण करता 
हैः ्रपने स्वजनों मे, परिजनोमे, संवंधियोमे, 
पडौसियों मे, परिचितोमे, ्बाटतादहै, सभी स्वयं 
को श्रहोभाग्यगाली मानते हृए प्रसाद ग्रहण 
करते है । 


मंदिर की बनावट ठीक जन मंदिरके जंसीदहै, 
उसका शित्प जैन-शित्प से मिलता है । 


हम परम्परासे सुनतेश्रारहैहै कि इस तीर्थं 
मे विराजमान प्रतिमा, जैन प्रतिमा है। यह्‌ 
वास्तविक तथ्यहै, या किवदन्ति । इसप्रए्नका 


समाधान पाने के हमारे सारे प्रयास विफल हो 
गे | 


बडे पुजारी, जो श्रषने श्रापको प्रखर विष्टान्‌ 

वे उच्च व्यक्तित्व वाला मानता है, उससे कहा, 
हम जेन मृनिरहै, श्रीर हम प्रतिमा को श्रावरण- 
रहित दशा मे देलना चाहते है ! “रू कि हमारा 
निवेदन युक्तिसंगत था, श्रत; एकाएक इन्कार करना 
उसके वस कौ वात नही थी । उसने कह्‌ा-- “जव 
भक्षा होगा, तव दिखा देँगे । “निदिष्ट समयमे 
जव हम यहां पहुंचे तो प्रक्षाल की विधिपूरणंहो 
चुकी थी फिर उसने स्पष्ट इन्कार कर दिया 
रोर कहा, “यह्‌ हमारे शास्र तथा सिद्धान्तो के 
लिलाफ़ है 1” वात-चीत के दौरान वहां कड श्रन्य 

१5 पुजारी एकत्रित हो चके थे । स्पण्टथाकिवे 

पभ उसीके पक्ष मेये, वहुमत को श्रनिच्या 

रते हुए भी शिरोधाये करना पड़ा | श्रव वह 

त । 4 हम धर्मणाला श पि श्रीर्‌ वहा 

उता कोवुनाया, जौ र्हा मर्व्ैष्ट 
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विद्वान्‌ माने जाते थे 1 हमने वदरी-तीर्थ, तप्तकुण्ड, 
ब्रह्म-कपाल श्रादि की प्राचीनता, विशेषता, 
विलक्षणता श्रादि के वारे में जानना चाहा । 
उत्तर मे उन्होने पूरी कथा एक घंटे मेपूरीकी 
जिसे मै सुनताजा हाथा ग्रौर डायरी मे लिखता 
जारहा था श्रौर उसीक्थाको संक्षेपमे यहां 
भी लिख रहा हूं | 


'श्रसंख्य वर्पो पूवं वना यह्‌ श्रति प्राचीन 
तीथे है, तथा इसका प्रकटीकरणा भगवान्‌ णिवने 
किया 1 


फिर तप्तकुण्ड के निर्माण की कथा वत्ताति हु 
कहा कि एक दफे शिवजी वड़े दी चिन्तित हृषु कि 
गेहे, चावल वगैरह जितने भी खाच पदार्थैः 
ग्रग्नि उन्हे परिष्कृत कर देतीदहै। सोना-चांदी 
प्रादि जितने पदार्थं हैः, वेभीसव श्रग्निका 
सामीप्य संप्राप्त करते है तो शुद्धहोौ जतिहै। तो 
फिर मानवो की शुद्धि किस प्रकार सेहो, क्योकि 
मानव यदिश्रग्निमे कद पड़ेतो जल जाय, ग्रतः 
शिवजी ने इस तप्तकरण्ड की रचना की, जिसमे हर 
समय गर्मागिर्म पानी रहता है । श्रादमी उसमे नहा 
लेता दै, व शुद्ध, पविच्र वन जाता दै, भते ही वह्‌ 
कुख्यात डकंत या सरुल्लार हत्याराही ग्यौन 
ही ¢ 

फिर वहा के एक विशिष्ट स्थान ब्रह्य-कपालः 
जिला" का माहात्म्य वताति हुए कष्टनै लगे, “जव 
ब्रह्माजी श्रपनी पुत्री सरस्वती पर प्रासक्त हृए तो 
शिवजी ने क्रौधसमे श्राकर ब्रह्माजीका सिर काट 
डाला, लेकिन श्राण्चर्य, वह्‌ स्निर शिवजी कैष्टाथ 
मे चिपट गया । सिर, हरसे पृथक्‌ ही दी नही 
रहा था! तौ णिवजी पृथ्वी के सारे तीर्थो की यात्रा 
पर निकल पदे, श्रन्त मँजव वे वदरीश्रायै, तौ 
सिर द्युटकर श्रलकनदा के समीप जा गिरा, श्रतः 
वह स्थान ब्रह्मकपाल कदुलाया । कते द-प 
रदत विड वतर्पगा करने पे पितरौ कौ मूर्नित 
ग्रीघ्र मिन जाती टै। 


उन्ही के शब्दो से यात्तो ही वातोमे पताचला 
कि वदरी की सूति ध्यानस्य मुद्रामे स्थित दै! 


उक्त वातो से यह्‌ स्पष्ट विश्वास हो जता 
है, वि यह्‌ प्रतिम, जैन प्रतिमा है 1 यहु मदिरजैन 
मदिर है । यह्‌ तीथ जन-तीर्य है! जनोके तिये 
दसत श्रधिक तेद वा विपय क्या हो सक्ता? 
खैर । 

चायो श्रोरबेरफके पहाढो से धिरेवदरीपुरी 
करादृष्य वडा ही सुहावन। व मन सुभावना लगता 
है 1 प्राकृतिवर सौन्दयं वे इस क्षेत्र मे लावो याघ्री 
य पयटक्‌ प्रतिवप भ्रात ह। 


च्शियेश से ही पहादो वा चढाय-उतार 
प्रारभहौ जति सढकोवे मोढ इतने गहरे व 
खतरनव हवि नया दूर्ईश्वर गाडी नही चना सकता 
है । जगह-जगह "गाए एालयञ€ अत वाट 
्रादि सूचनाए लिखी हुई है । इन चेतावनियो के 
यावज्ुद प्रतिर्वेप 4-5 वसे, कारे गगामे पाय 
विनीनदहोही जाती है। 


याजा सपू कर वापिस जव पिश पहुचे 
ता प्रमवार देखने पर पतताचला बि दोही दिन 
पूव एक बस श्रीनगर ङे समीप गगामेजा शिरी 
किसीवे वचनैकातोप्रष्नटी नही, वस्वि ला 
ग्री सकरा भी पत्तानही। 


यदयीकीयानाकरनेवातोक्नै हैजे काटीका 
लगवाना भ्रन्निबाय है । -छपिकेण मे टोका न लाया 
होतो वहाँसे25 पि मी बदरी की भ्रोर एक 
ग्राम म्रातादै (डायरीमनाम न चिव सका ) वहाँ 
लगाना पडता है । टीका लगाने पर प्रमारापत्र 
समुपलब्च होता दै ! जग्रह जगह चैक्रिग होती है, 
श्नौर वह परमाण पत्र दिखलाना पडता है। लेकिन 
हमने स्पष्ट श्रनुमवे क्यिकिवे सारे प्रमाण पत 
शठे ये । मानकल हैने का टीका प्राय कौई नही 
लमवाता । टीका लगनेके येनो डाक्टर 
नियुक्त है, वह्‌ एक रुपया नेकेर एक प्रमाण पत्र 


प्रदान क्रदेतादै। इम तरह उमका व्यापार वरे 
जोरो मे चलता दै 1 याच्रिपो पयट्कोकामीङ्ने 
कणन सै उत्पन्न दद यै वदे एक ख्पया देने म कर 
परेशानी नही होत्ती 1 महष श्रादान-प्रदान हना 
ह्‌ ॥ 

फिर रद्र दते टृएु हस्तिनापुर वी याध 
केतिये श्डकवी की ग्रोर विहार विया। 

ता 29 मको प्रात नारसन सुद पहुचे । 
वहं एक वगीचा या सरस्षक वी स्वीषेति 
सप्राप्त होने पर हम वरहा ठहर गये ! दोपहरकै 
12 वजे वगीचे मै मालिक, उनम भाई, पत्र वरद्‌ 
श्राये । देमा तो उनके हाथमे टोर्रेये। एवे 
टोकरे मे 60-70 रोटियां यी, साय मे बेरेनाका 
शाक, दछछाछछ वर्गैरह पूरी भोजन सामग्री । मानि 
काप्राग्रह क्रे ले हमने कहा, “भ्ररे।ये 
क्या विया, माई, हम तो श्रवु नही तेगे ।“ 
उन्टोनि कहा, “एमा सेहो सक्ताहै, भ्रतिधि 
देषो भव । श्राप हमारे यहा वरे प्रौर हम 
श्रातिथ्य सत्वार न करे, एेमा व॑से हो सक्ता?" 


इतना श्रधिक्र श्राग्रहु देव हम श्राश्चय्रचक्ति 
दो गये । जिस व्यक्तिस्े हमारा कोई परिय नही 
श्रौरवे गूजर जाति वे 1 फिर भी इतनी हादिक्ता 
देवी तो हमने स्वीकार किये भारतीय सस्ति 
के उज्ज्वल-नक्षव्र है । 

खुकि हमारी गौचरी हो चुकी धी,फिरभी 
उनका इतना श्रद्धा-मरपूर श्रा्रह देख हमे धोडा- 
बहत ग्रहण करना पदा 1 फिर सध्या को गौव वाने 
श्रागयेतो पूज्य गदेव श्रीने भ्रषने मम-स्रणी 
श्रौर सरल प्रवचन देकर समीक मप्र मुण्षक्र्‌ 
दिया। 

वहां से मुजपफरनगरर हीते हृए ता 2 सून 
को मीरापुर पहुचे मीरपुर से3 किमी पूव 
शरौ ग्रोमप्रकाणजी सोनी का फाम है, वही उदरे 1 
श्रास पास षे करीवन 50-60 व्यक्ति एवतरित हो 
गये } सभी मुसलमान ये । 
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पूज्य गुरुदेव श्री का व्यक्तित्व इतना प्रभाव- 
शाली व विलक्षण है कि श्रागन्तुकों ने प्रथम हृष्टि 
मेही समभ लिया कि भ्राज तौ बहुत विद्धान्‌ 
फकीर तशरीफ लाये है। उन्होने पूज्यश्रीसे 
तकरीर (प्रवचन) करने के लिये निवेदन किया । 


इस पर पूज्य गुरुदेवश्रीने कुरानशरीफ कौ 
ग्रायतो कोसरल भापा में समति हुए कदा, 
““मुसलमान” इस शव्द का श्रये होता है" (ईमान- 
दार । यदि ईमानदहैतो मुसलमान है, नही तौ वहु 
बेईमान है। जो श्रष्ट-ईूमान दहै, वह केभीभी 
ग्रपे श्रापको मूसलमान कहलने का भ्रधिकारी 
नही हो सकता 1“ 


उन्होने श्रपनी हादिक प्रसन्नता व्यक्तं करते 
हृए कहा-णेसी बात तो भ्राज तक हमे किसी 
श्रोलिये, फकीर ने नही बताई । 


दुसरे रोज राम-राज पहुचे । वहाँ श्री देशराजजी 
तपस्वी (ग्रोसवाल) नेहमे देखातो भक्तिपूवैक 
ग्राहार लेने की विनती की, जिसे स्वीकृत किया 
गया । शीघ्र विहार कर संघ्याके समय वहुसूमा 
पहुचे, वहां कालेजमें हमरे । थोड़ी ही देर हई 
थी कि 200 किममी. से 300 कि.मी. की स्पीड 
से भयंकर ्राधी प्रायी । 


ये दादागुरुदेव कीकृपा हीथी कि उसरग्राघी 
से हमे किसीभी प्रकारकी कोई कठिनाई नही 
ग्राई । 


दूसरे ही दिन प्रातः विहार कर ता. 4-6-81 
को हस्तिनापुर पहुचे । वरहा मंदिर दशन कर ठरे । 
श्री शान्तिभाई्‌ जो तीर्थं के व्यवस्थापक है, उन्होने 
ग्रपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “हमारे यहां 
मन्तीजीश्री निमंलकुमार जी का पत्र, टेलीफोन 
वैगरह्‌ श्रये है, श्रौरश्रादेश दिया है, कि पुज्यश्री 
का वेण्ड वजे से धूमधाम से स्वागत होना चाहिये 
किन्तुञ्रापतो विना किसी पूवं सूचनाके पधार 
रीर फिर हमे आपके इतने शीघ्र म्राने की सभावना 
ही नही थी, श्रतः हम श्रापकरा स्वागत न कर सके, 
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इसके लिये हमे भारी वेद है । पूज्यश्रीने फरमाया, 
इसकी कोई श्रावश्यकता न थी । 6 दिन वहं 
ठहरे । प्रातः प्रमु दशन, गुरुदेव दशन श्रौर निरीक्षण 
प्रादि इन्हीं कार्यो मेँ समय व्यतीत हो जाता 
था । 


हस्तिनापुर तीथं का मंदिर शित्पकी दृष्टि से 
कलात्मक वना हृश्ना'है । पारणे की भूति जो वनी 
है, वह्‌ श्रति भव्य है । यदह दिगम्बर चैन मंदिर श्रति 
विशाल वना ह्र है, धर्म॑णालाएं भी वड़ी वड़ीदहै। 
वालाश्रम भी यहा वना हुग्रा है, जिसका संचालन 
जेन श्वे. महासभा, उत्तरं प्रेण करती है । जंनूदीप 
कौ विशाल योजना, व नशियां का जीरोद्धार 
विशाल पमाने पर हो रहा है । र्हाकी दादावाडी 
भी श्रति भव्य व विशाल है । 


यहां पर ता. 7-6-81 को दिल्ली श्री संघ 
चातुर्मास विनती के लिये श्राया । भावना तथारा्रहू 
को देखते हृए पूज्य श्रीने स्वीकृति प्रदान कर 
दी । 


ता. 10-6-81 को र्हा से विहार कर 
मवाना पहुचे, श्री रामदत्तजी शर्मा भारद्वाज 
सपरिवार यही रहते है। श्रपने परिवार सहित 
श्रये श्रौर श्राहासादिके लिये विनती की । 18-20 
दिन हमारे साथ बहादरावाद मे रहे ये, ग्रतः 
हमारे नियम-उपनियम जानते ही ये, श्रद्धा-ूर्वक 
ग्राहारादि बहराया, पूरे परिवार की सदूभावनाएं 
वास्तवमे प्रणसनीय रही । श्रापके पिता श्री इस 
षेत्र के जाने-माने लब्ध प्रतिष्ठित ज्योत्तिपी है । 


फिर परीक्षितगढ, गढ मुक्तेश्वर स्थान्न 
प्रनिवास होते हए ता. 14-6-81 को भ्रनूपशह्र 
पहुचे । य्ह पर जनों के करीवन 7-8 गृह है, 
फिरभी यहां उनकी व स्थानीय नागरिको की 
श्रद्धा-सेवा व ्रास्था श्रनूटी है । 


विशेष कर हिन्दी साहित्य परिषद्‌ के मच्री 
श्री रतनचंदजी, श्री शान्तिप्रकाणजी की निष्ठा- 
भक्ति परम प्रणसनीय है । 


शनरूप्हर प्रवेष का उत्वास तो सर्वाधिक ठम 
या, भ्राज पूज्य गुण्देव श्री कौ दीक्षा भूमिके दर्भन 
वररहेये। धृन्य गम्देवश्रीकी दीक्षा इसी शट्र 
मे हृ यी । क्निप वात तो यहथी चि श्री रनन- 
चदजी शातिप्रवाणयी के पित्ता दादाश्रीके हायो, 
श्रापदहीकेषरसे पूज्यश्री कौ दीमा सपन्न हुई 
धी श्रौरग्नव ता 26-6-81 को्रापवे ही 
वणजो का ्रोर से पूज्य गष्देव श्रीवे शिप्री 
दीक्षा हाने वात्रीदहै। 


श्रनूयशह्र (उ०प्र०) मे मव्य 
दीक्षा समारोह 

परम्‌ पूज्य गुरुदेव, व्यास्यान वाचस्पति, 
्रज्ञाधु्प, बनुयोमाचाय श्री काितस्रागरजी म सा 
कौ पाचने निध्रामे दि 26-6-1981 को विजय- 
मृत मे युरमृक्षु श्री चन्द्रमानजी चैन पी दीक्षा 
श्रभूतपूव उत्साह, तथा उत्लास भरे वातावरण मे 
सान-द सम्प हई । 

दा दिन पूव दि 24-6-81 को प्रात श्री सघ 


मै समक्ष दीक्षा कै डोराघनका विधि विधान 
सम्पतदृग्या॥ 


जुलूस दि 26-6-81 करो प्रात 9 वने भारम 
द्रा । कमश उट, धोटे, गादिया लिये वच्चे, फ़र्‌ 
दो भाविया, पीये चुल दहर का प्रसिद्ध स्तन 
चैह, फिर दीक्ार्थीकारथ,फिरदो मावे, पीद्ये 
जहाजीरायाद का सुप्रसिद्ध बैद भ्रपनी भावपूणु 
मक्ति धुन तया भीतो कौ गाता हूना, चल र्हा 
या 1 फिर पूज्य मुनि मण्डल, फिर श्रावक, भगवान 
कारय, फिर दीक्षाके उपक्रणो का द्याप, फिर 
श्राविकाएु ! करौवाषएक्न्रि मो तन्त्रा विशातन 
गुलूय श्रनूपशहेर वे इतिरास का सवप्रथम जुलृत्त 
या। इम जुलूम को देबने नगरवासी उमड पे 
यै 1 मक्मनाक्ौ छतो पर्‌, दुकानो के ओटालो पर, 
चिचर्‌ दवा उधर भानव ही मानव नजर श्रा रहै 
य । चरोवन 3 घण्ट तक श्र कै मुख्य वाजारमे 
परुमता ह्र नुतूम पूव निर्यासि दीका स्थल 


एम डौषएवी इष्टग कलिज मे पटैवा, जदा 
सभाकेचू्प भे, परिवतित हौ गया। शीघ्रही 
दीक्षा के क्रिया-विधि विघानमभ्रारम्भं होगम) 
पूज्य गु्देव श्री के मुवारविन्द मे उच्चरित त्रिषा- 
विधि विवान जन-समूह्‌ यडी तमयतासे श्रवण 
कररटाया) योदी ही देरव पश्चात्‌ मुपभूत्त 
श्री चद्रभानजी, "पुति शशिप्रभसागरजी" के श्प 
मे परि्व्रितिहौ गये! केश राशि पयत्‌ कर्‌ दी 
गयी । मण्डित मस्तक श्रामा स प्रदीप्त होन लगा) 
मुख पर उल्लास, उमग प्रसप्नता तया णाति चम 
उटी। 


फिर श्रन्रुपणहर नागरिकण द्वारा पूजय 
गुरुदेवश्री को भ्रमिनन्दन-पन्र समर्पित विया गया, 
जिका वाचन स्थानीय प्रमुख राजनेता श्री नवल- 
किणोरजी गगने पिया। 


पूज्य गुख्देवधौ ने फरमाया । “श्रनूपणहर तौ 
मेरी द्वितीय जन्म्-मूमि दै, यानी मेरी दीक्षा 49 
चयं पुव इमी शहर मे हू यी । श्रत श्रमूपश्हर मे 
भेरा प्रगाढ सम्बन्ध रहा है । मव दृत भ्रभिनन्दन 
साधुत्व का अभिनन्दन है तया यदा कै सभी 
नागरिक ने श्रपना समय देकर इस शुम फायक्रम 
का सफलं वनानि मे जो सहयोग दिया छर 
घगचाद देता हू! 

सभा का सचालनं प्रोफेसर शी रामघ्यानजी 
ग्रग्रवाल ने किया! उन्हान सभाप्रखता कौ 
घोपणा की, 


इस ममासोह मे भाग तेने दिती से सवध्री 
मणिलालजी डढोशी, श्री जवाह्रलालजी रक्रयान, 
श्री दौनतसिहजी जैन, श्री सितावचदभी 
फोफलिया श्रादि के श्रतिरिक्त दो वतै श्रायी थी । 
व्ावरसषे श्री गमुमलजी राको ब्रादि, भ्रौर भी 
स्यानो, भकिडी, मेरट, बुलन्दशहर, पाजियावाद, 
वैरा, लण्कर श्रादि अनेक स्यानो से व्यक्ति 
पवारेये। 


सभा मे स्यानीय राजनेता, प्रथिवा, 
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व्यापारी, बुद्धिजीवी श्रादि श्रौर भी सभी जातियों 
के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । 


स्वामीवात्सल्य का श्रायोजन वड़े ही सफल 
ठग से संयोजित हृभ्रा। भोजन तथा परोसने की 
व्यवस्था की सभी व्यक्ति मुक्त-कठ से प्रणसा कर 
रहे थे । श्रनूपश्हर मे इतना वडा विशाल समारोह 
सानन्द सागोपाग उतरा, उसका सारा श्रेय हिन्दी 
साहित्य परिषद्‌ के मन्ती तथा सर्यफा यूनियन के 
ग्रघ्यक्ष सवश्ची रतनचन्दजी जन तथा रामलीला 
कमेटी कै प्रधान श्री शान्तिप्रकाणजी जनक्यहै। 


समारोह कासारा श्राथिक भार श्रापने ही 
वहन किया । श्रापके पूरे परिवार के साथ तत्रस्थ 
श्री कुशलचंदजी, श्री गुलावचन्दजी, श्री श्रशोकजी 
श्री ्रनिलजी, श्री विनोदजी श्रादिने इस कार्यक्रम 
को सफल बनाने मे तनतोड परिश्रम किया। 
विशेषतः श्री श्रशोकजी, श्रनिलजी व॒ विनोदजी 
सभी धन्यवाद के पात्रहै। धार्मिक उत्सवो के 
प्रति उत्साह समादरणीयहै। 


यह्‌ दीक्षा समारोह भ्रनूपशहर के इतिहास में 
स्मरणीय रहेगा । 


ग्रनूपणहर से दि. 28-6-81 को विहार कर 
बुलन्दशहर, गाजियावाद होते हुए दि. 3-7-81 
को प्रातः छोटी दादाबाडी पहुचे । फिर एक दिन 
महरोली दादावाड़ी रके । 


दि 7-7-81 को दिल्ली नगर-प्रवेशण था। 


प्रवेश का वणंन मन्त्री श्री दौलतसिहजी जेन की 
भाषा मे- । 


परम्‌ पुज्य गुरुदेव, ग्रनुयोगाचायं श्री कान्ति- 
सागरजी म.सा. का नगर-प्रवेश श्राज दि. 7-1-81 
को सानन्दं सम्पन्न हग्रा । 


ग्रापश्री के नगर-प्रवेशण पर टाउनहंल मे 
स्वागत-सभा का श्रायोजन किया गया। दस सभा 
मे बहुत संख्या मे नर-नारी उपस्थित धे | विशेष 
श्रतिथियों में केन्द्रीय पैटोलियम व रसायन मंत्री 
श्री पी. सी. सेटी उपस्थित धे । श्री किण़ननलालजी 
जनने महाराजश्री का जीवन परिचय दिया । 
चारो श्रोर श्रपार उत्साहथा इस कार्यक्रम का 
सचालन श्री किशनलालजीजैन ने कुशलता से 
किया । घुज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के पष्चात्‌ यह्‌ 
सभा एक विशाल शोभायात्राके रूप में परिवतित 
हो गई) शोभाया मे जेन ध्वज, वैड-वाजा 
भजन मण्डलिया श्रौर संकडोँं कीसख्यामें लोग 
उपस्थित थे । जुलूस दिल्ली के मुख्य बाजार 
चादनी चौक, दरीवा कला, किनारी बाजार व 
मालीवाड़ा होता हुश्रा धर्मशाला मे पहुचा । जुलूस 
कासारा मागे शानदारदढंगसे सुनहरी फरियों से 
सजाया गया थाग्रौर टाउनहांल सेलेकर सारे 
जुलूस मां में लाउडस्पीकर लगे हुए थे, जिस पर 
श्री किणनलालजी जो कमेन्दरी बोलते जाः रहे थे 1 
वतमान मे पूज्य गुरुदेवश्री लाल धर्मशाला, 
मालीवाड़ा मे चातुर्मासा्थं विराजमान है । 
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( कार०]८८ इण्ट & उपह } 
धि 7, 5४४81 62० 6०8५, 
#4/5076-570001 
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संसार की सारी इच्छा श्रौर त्ष्णा मर जवि केवल एक इच्छा परमात्मपद प्राप्त करने की 
रहे तव ही प्रात्मा का बोध होगा । 


9 
| 





पीरचन्द भीखमचन्द दग्गड 
। ?. 0. साजा ०15४६, दुगं (4.?.) 
° 


5 ॥ 


हमारी शुभ्र कामना 





्ः कोचर 
लीहावट (भाटावास) 
[राजस्थाने] 


---------------- 





गुलाल चन्द्‌ सर्वेचा 
?0 धमतरी, 015४ रायपुर (4. ? ) 


1, 





श्रीं जय वस्त्राल्य 


?० खैरागद्, 
०5४४ राजनांदगांव (4?) 





जलमनालाल कंगाली 


गणेश्च चौक, धमतरी, 
015८८ रायपुर (4?) 





ड 


पुणंता होगी वहां गम्भीरता होगी । भरे घडे श्रौर खाली 
घड़े की श्रावाज मे कितना फकं होता है । 


२३६४०८६ 


फोन 1 ३६१०१२ 


च्करप्नड्छा च्ि्नारा : 
फ्मस्‌ 
हिन्दुमल वंसराज 
कान्तीलाल छमनलाल 
छगनलाल छोगालाल 
जसराज भरतकमार 
. हंसमुख रंक्सगइल्स 
कपडे के थोक व्यापारी 
१४, न्थ कलाय माकंट, श्रहुमदाबाद 


॥॥ 


‰ 5 & ० ० 


न्ता व््िभ्नारा : | 
फोन नं० २३७१००० 


१. श्ररुणकृसार एण्ड क० 
२. सुकेशंकमार एण्ड क 


ग्रनाजके व्यापारी व कमीशन एजेण्ट 
कालुपुर, दाणापीठ, श्रहमदाबाद 


„= 9 5 
9 


सद्याचारस ही सद्गति गौर दुराचार से ही दुरति होती दै । 









यतन महिला मंडल 
महासमुन्द (म प्र.) 





करुन्दनमल सहसमल जैन 
ग्रेन मर्चेण्ट एव कमोशषन एजेण्ट 
गोल वाजार, पडरिया 
तार महाचीर फोन रन 





जिनके पाव बीमारी अ्रथवा दुघटनावश कट गये हो उनके नि शुल्क छृत्रिम 
पाव लगाये जाते हं 1 श्रव तक ६ हजारसे ग्रधिक 
विकलाय लाभान्वित हो चुके है 


सम्पकं करें 


श्री भगवान महावीर विकल्छांग सहायता समिति 


सवाई मानस्िह मस्पत्ताल, जयपुर (यजस्थान) 


ह 10 





रोध मे उपदेश नही दिया जाता--गरम तेल में पानी नही डाला जाता । 





| फोन : 541 
सोनक्छररा राच्छद्र कमार मरोटी 


गांधी चौक, दु्गं-४६१००१ (स. घ्र.) 


कमं का वंघ करते वक्तं ध्यान रखा नही श्रब उदयमेश्रायादहैतो राजी से भोगलो । 





(८4८4 ~ 6 (‡ 
(6 


( 





५ 


मेघराढ लव्स्तावरमल श्यीमाल 
महासमून्द (म.प्र. ) 








साधना जितनी शुद्ध होगी उतने ही हम परमात्मा के निकट होगे, साघना का प्रवेष प्रद 
ममिच्छामी दुक्ड्‌ ॥, 1 


हाक शुभक्ामनाश्नो सहित 





छयुञ्नाक्राघ्ती 
स्व. श्री बशीलालजी कोटडिया फे सुपुत्र 
जसराज, मेधराज, राजमल, पारसमल कोरिया 
° 1 =-=} ॥<@दन्वाड 


48, (11181 {011 5166६ 
104 074.5-600001 





परमात्मा ने कहा "जीवौ श्रौर जीने दो" ! भ्रागे बढकर कटा “जीवो श्रौर जिलाग्रो" । स्वय का 
भोग देकर भी दूसरे को वचाना यही है सच्चा ्रात्मघम । 


इदि शुभकामनाप्नो सहित 


९ ९" 9 6 ५१५ 


= ०9 ५2 69 €+ न 
॥ क. 1, , 8. 


शा. मवरल्ाल नेनमल | जवेरील्ल ललितद््मष्ट 


(कपडे के ग्यापारौ व कमोशन पएजे-ट) एव (कपडे के व्यप्पारी घ कमीशन एजे-ट) 
०००३१ माहिश्वरी मिल ~ - -पीरामल नुप के वस्त्र विक्रता 
` - ६२-4, मस्कतौ माकं 
५ अ छस्नष्डाव्वाद्ड-प्य ०००२ 
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करा अ 
प्रमु ते इनदर से कहा “मोक्ष की साधना उधार से नही होती ।'” 


हादिक जुभकामनाश्रों सहित: 


= 
5॥ 


गुलाबच॑द त्रमरचंद बाघरेचा 
९. 0. बीजा 051. दुगे (आ. ?.) 





परमात्मा का श्रभिपेक स्वयंके पापों को धोने का निमित्त) 


ुभकामनाश्री सहित : 


= 
तफ 


कातिलाल बंगानी 
९. 0. नयापारा (राजिम) 19६6. राययुर (1.2. ) 
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र सौगो ने चगमग तारको से सम्बध तोड डाला दै श्रौरभवसागद 
मे डवोने वातो मे पक्का सम्बध वाध रसाहै। 


शुभ क्ामनाश्नां साहत 


स / = 
१ 


राजेन्द ङ्न्ठरप्राङ्जेस 
टिम्बर मर्चेण्ट फीरेस्ट करन्दरेवटर 
रखसि्ार स्यो (उीखा) 





॥ 
वीतराग भक्त वीतराग के पास सासारिकि रागके साधन 
नही मागता है, वरन्‌ ्वराग्य के साधन मागताहै। 


सु क्ामनाश्रो सहित 


£> 
नद | 
केन {शि 0 
सयम्रलाल मिश्रीलाल लोटा 
वि द्युनीलः दैडिग क 


राइस एण्ड दाल चिन्न ओनसं 
दुग-491001 (स भ्र} 








- न सुनो गर कहे बुरा कोई, न करो गर बुरा करे कोई\ 
11 0९5 (०1717/01द7॥5 0077 : 


( 


सा (ाार्डलास ब्रज ब्ल {७ 


शरणा ई दाम्भलुसात्‌ ई कद्पर रसाभासा इड | 
१0 २०३१, अप्र - 3. 


9४€& एग] शक्ना लाद्लपधल्यऽ 
2, शि7तावाातात१ एलो छविार -3. 





ग्रभिमान होता है वहां पात्रता नहीं श्रात्ती । 


1/1 6९51 ९०011/01९015 10007 : 


2 
4 


पी २ | # भ 
८0281 4 1 ॐ 
पिणाधा०ाऽ [1 धद 
01, ६1528 (वा, हणवा 2024, 2042८ ~ - < {~ 





१1 





देव गुर के पा उन्हे मन्मान का दान देने ॐ लिये जाना दै उनसे सन्मान तेने 
कैल्यिजनिका नहीरहै। 


५/६ ९८७६ ल्छाी ४5 0 


तः 


572 (्फात्ग्णाम्‌ (ालणट (प्सात 


(51001४8 57870211 8823 
^(11160 48.49 380001 


ड 
5२ (प्एवन्पपम पाडा 


१6५४५। 8828 099 118 6४७७६ [1०५५8 
4111.160484 0-380001 





देने वालादेताही नही मकर प्राताहै । पृथ्वीम देता है तव किसान पाताहै। जनो के पासं 
सम्पतता क्यो है उसका कारण एक ही दहै उनका त्याग 1 
अर्य में मुर्च्छी नही होती है जव ही मिलता है। 


५/1 65६ ्ना70ला1४5 नि 


~ / = 
#॥; 


20512. ८, 1 


=©1@= ॐ 1177 द॒ 2, इ <> 


1८0 णका 800780१ 


179, 8, ४] दिलौ7ठा) 5661, 31 ?1001, 
५ 801४084 ४-400003 
८ 16400“ व्रश्च 6855 एना०९७7०५ तगत 6185585 & 12510 वता ०११७५) 
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017 6८51 ८०1017171९1॥5 11007 : 


[] 


9118 2२2३1८1 सत लाएणफग 


(गी लाली & (णााफाऽजणा 465 
4 तिपः. - 5307 029 





(111/1 0९51 ८०171011/11९0115 170 “ 


६4911 41८719६9 


13-4, 521५212]६€ भशर । 
4 $€ २०११, 9^.1७.41.0 र - 560 002. 


धट 
= +.>.~2. (>©. >.= < ॐ-८ ~>... 


चि प्रथु एपादट, 780 २०8१ 
^+ प्र 7487 - 380 001 





ति लरुभकामनाओं के साथ : हारी घ्रुभकापनाओं के साथ : 
(1 
[ ] 
फोन : २३८४८०१ # 
4 उ सट । त सेट 
क्रादिर साडी संल । नवदीप साद्गी सेट्र 
कलाःमक साड्यों, चरिया व चोली के स्पेशलिस्ट विमल मिल की साड्यों के व्यापारी 
रतन पोल, नागौरी शाला नाका चेतना लांज के पास, रिलीफ रोड 
श्रहुमदाबाद ग्रहुमदाबाद 
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सद्‌ विचार श्राचार्मेभ्राजवितो हमं सतार का सजन मही विस्ननन कर परामेगे। मुने ममार 
सूट कर मरना टै ुदकर नटी । 


मारी सुभक्छामनार््रो के साध 


ॐ 
७ 


१, 
9, 


६ 
9 | 
00 


ईट ३८८७५ 


सरदारमल पाबुदान गोला 


न्तव्वा स्ना्युष्छुरखा 
उत्रहन्त्र्यस्वद्ट 





भ्राराधना का श्रम करने वाला श्रमण इसीलिये नवषदमे कातारण 
श्रमणा यानी श्रम का भूचक । 


हम्प्यी रुगक्यमनाप्रों क साध 


1 = 
फ 


कान्तीलाल मरणीलाल कोठारी 


ष्टाव्टाख षेव व्की प्च 
अल्न्यरष्टयव्याब्ड 
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